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प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना 


इवेताश्बतरोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंदके अन्तर्गंत हे । इसके वक्ता 
इवेता*वतर ऋषि हैं । उन्होने चतुर्थाश्रमियाको इस विद्याका उपदेश 
किया था। यह वात इस उपनिषद्के षष्ठ अध्यायके इक्कीसवें 
मन्त्रसे विदित होती है। इस उपनिषद्की विवेचनशैली बड़ी ही 
सुसम्बद्ध और भावपूर्ण है । इसमें साधन, साध्य, साधक और प्रति- 
पाद्य विषयके महत्त्वका बहुत स्पष्ट और मार्मिक भाषामे निरूपण 
किया है। इसमे प्रसंगानुसार सांख्य, योग, सगुण, निर्गुण, दवेत, 
अद्वेत आदि कई प्रकारके सिद्धान्तौका उल्लेख हुआ है। अतः इसके 
चाक्योके आधारसे सांख्यचादी और द्वेतमतावळम्वियाँने भी वड़े 
समारोहसे अपने सिद्धान्तोका समर्थन किया है । 


इसका आरम्भ जगत्के कारणकी मीमांसासे होता है। कुछ 
बह्मवादी आपसमें मिलकर इस विषयमे विचार करते हैं कि जगतका 
कारण क्या है? हम कहाँसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
धारण करते हैं? कौन हमारा आधार है? और किसकी प्रेरणासे 
हम दुःख-सुख भोग करते हैं ? संसारके सम्पूर्ण दार्शनिक इन प्रश्नोंको 
हल करनेमें ही व्यस्त रहे हैं। और उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये हैं वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तोंके 
रूपमे प्रसिद्ध हुए हैं। वस्तुतः इस प्रकारकी जिज्ञासा ही सारे 
दर्शनशासत्रका बीज है और यह जितनी तीव्र एवं निरपेक्ष होती हे 
उतनी ही अधिक वास्तविकताके समीप ले जानेवाली होती है । अस्तु। 


ऋषियोंने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-सखभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोंपर विचार किया; किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेमे सफल न हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
अशाश्वत दिखायी दिये। अन्तर्म उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
अनुभव किया कि भगवानकी खरूपभूता माया ही जगतूका कारण 
है। उन्हें इस संसारसरिताका स्पष्ट दर्शन हुआ और उन्होंने देखा 


(७ ) 

कि जड चेतन दोनोंसे परे इनका अधिष्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है वही अपनी मायाशक्तिसे जगतूका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
ओर उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता हे। उसे कहीं अन्यत्र हृंढूनेकी आवश्यकता नहीं हे । वह 
सर्वदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित हे। इस अपने अन्तरात्मासे 
भिन्न कोई और देव नहीं है । तथा यही भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक भी 
कहा जाता हे । 


इस प्रकार प्रथम. अध्यायमे जगत्कारणका निर्णय कर प्रणव- 
चिन्तनपूर्वक ध्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन बताया 
गया है। इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है। वहाँ ध्यानकी 
विधि, ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रवृत्ति और उसके फलका 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। इस तरह साधनका निरूपण कर 
फिर तृतीय अध्यायमें खाध्यका प्रतिपादन कियां है। वहाँ उस एक. 
ही तत्त्वका पहले सगुण-साकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी और विराटः 
रूपसे तथा अन्तमें शुद्धरूपसे निरूपण हुआ हे । चतुर्थ अध्यायमें तत्त्व- 
बोधकी प्राप्ति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की 
गयी है तथा अनेक प्रकारसे उसके स्वरूप और महत्त्वका वर्णन 
किया गया है। पञ्चम अध्यायमें क्षर, अक्षर और इन दोनोंके प्रेरक 
परमात्माके स्वरूपोंका स्पष्टीकरण हुआ हे। वहाँ क्षरका भोग्यत्व, 
अक्षर ( जीव ) का भोक्त्त्व और परमात्माका नियन्तृत्व बतळाया 
गया है तथा यह भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पते 
अनुसार विभिन्न योत्रियोंको प्राप्त होता है और परमात्माका ज्ञान 
होनेपर सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात्‌ छठे: 
अध्यायमें भी परमात्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते , 
हुए अन्तमे उसीके ज्ञानसे सारे दुःखोकी निवृत्ति बतलायी है और 
यह कहा है कि उस देवको जाने विना डःखोका अन्त होना इसी 
प्रकार असम्भव है जैसे व्यापक और निरवयव आकाशको चमडेके 
समान लपेटना । 


इस प्रकार इस उपनिषद्मे आदिसे अन्ततक केवळ परमार्थतत्वका 
ही निरूपण हुआ है। किर अन्तमें एक मन्त्रद्वारा इस विद्याके 


(873) 


सम्प्रदायका ओर दो मन्त्रोसे इसके अधिकारीका वर्णन करके 
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उपसंहार किया गया हे । यही संक्षेपमे इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयो- 
का विवेचन हे । 


ऊपर कहा जा चुका हे कि इस ग्रन्थके वाक्यांके आधारसे 
सांख्यचादी और द्वेतमतावलस्वियोने भी अपने सिद्धान्तोका समर्थन 
किया हे । सांख्यवादियोके लिये तो इस ग्रन्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण हैं। उनमै एक चतुर्थ अध्यायका पञ्चम मन्त्र और दूसरा 
पञ्चम अध्यायका द्वितीय मन्त्र है। पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 


अजामेकां छोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥ 


इस मन्त्रकी लोहितशुक्लक़ष्णा अजा ही उनकी रजःसत्त्वतमो- 
मयी प्रकृति है। तथा उसे सेवन करनेवाला अज वद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज मुक्त पुरुष हे | इस मन्त्रको यदि 
'खांख्यचादका चीज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है। किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्यने 
अपने शारीरकभाप्यमें इख मतका खण्डन करते हुए लोहितशुक्कक़्ष्णा 
अजासे त्रिशुणमयी प्रकृति न लेकर छान्दोग्योपनिषद्के छठे अध्याय मे 
बताये हुए प्रृथिची, अप्‌, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये है । उनमें पृथिवी 
कृष्णवर्ण, अपू शुक्लवर्ण, तेज लोहितवर्ण हे। इस प्रकार वहाँ 
आचार्यने अनेकों युक्तियाँसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यसिद्धान्तका दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-: 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च साः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्यत्‌ ॥ 


इस मन्त्रके आधारपर सांख्यवादियाने परमपि कपिलकी 
ग्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए 
सांख्य-सिद्धान्तकी पुष्टि की है। किन्तु आचार्यने इस मतका इसी 
उपनिषद्के भाष्यमें खण्डन किया है और कपिल” शब्दको कनकवर्ण 
'हिरण्यगभेका वाचक बताया है । 
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इसी प्रकार द्वेतवादियांने भी इस ग्रन्थके वाक्योंसे अपने 
सिद्धान्तको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है। यों तो अपने सिद्धान्तकी 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उद्'्रत करते हैं; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्त्र ही हैं । वे इस प्रकार हैं-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्ठतत्यनञनन्नन्योऽभिचाकक्षीति | 
~ ~ i, ` [oS 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः 

जुष्टं यदा पञ्य्यन्यमीमस्य महिमानमिति वीतशोकः 


इस मन्त्रोके द्वारा द्वेतवादी आचार्यौने जीव और ईश्वरका 
२७५ ~ ५७०० ९. 
भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे; परन्तु आचार्यने पूर्वमन्त्रके दो सखा 
सुपण ( पक्षी ) विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा द्वितीय मन्त्रके पुरुष 
और ईश अविद्याग्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा वतलाकर उनका केवल 
औपाधिक भेद प्रदर्शित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही सिद्ध किया 
है। इस विपयमें शारीरकभाप्यमें भी वड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया हे। 


यह सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताव- 
लस्बियोके सिद्धान्त सवेथा अलीक ही हैं । वस्तुतः परमप्रमाणभूता 
श्रुति और उसके प्रमेय श्रीभगवान्‌ दोनों ही वाञ्छाकलपतरु हैं। 
उन्हें जो जिस भात्रे भजता है उसे उनकी उसी रूपसे अनुभूति होती 
है । उनका परमार्थखरूप सर्वथा अनिर्वचनीय और मन-वुद्धि आदिका 
अविषय है, किन्तु जिस रूपमै उनकी अनुभूति होती हे उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है। इसलिये उसके द्वारा भी उन्हीं- 
की झाँकी होती है । वे सर्वरूप हैं, सर्वातीत हैं और सबके साक्षी हैं । 
बस, एकमात्र चे ही वे हैं। जिसे हम उनसे भिन्न समझते हैं वह भी 
उन्हींकी प्रतिक्ृति है। वस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है 
जो उनसे भिन्न हो और यों किसी भी देश, काळ या पदार्थके द्वारा 
उनका ग्रहण भी नहीं किया जा.सकता; सारे मत उन्हींका प्रतिपादन 
करते हें ओर वस्तुतः चे किसी भी मतके विषय भी नहीं हो सकते | यह 


bd 
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एक विचित्र पहेली हे । व्यवहार किन्ही भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 
हो जाता है, क्योकि वे सर्वाधिष्टान हें । यदि यहाँ भी सवका सांम- 
ञ्जस्य न हुआ तो और हो ही कहाँ सकता है? अस्तु । 


इस प्रकार यह उपनिषद्‌ परमाथतत्त्वके जिज्ञाखुओंके लिये बहुत 
ही उपयोगी है । इसपर शाङ्करभाष्यके अतिरिक्त श्रीशाङ्करानन्दकत 
दीपिका, श्रीनारायणविरचित दीपिका और श्रीविज्ञानमगवानकृत 
चिवरणनामक तीन टीकाएँ और हैं । भगवान्‌ शङ्करकी विवेचनरौली 
बड़ी ही गम्भीर, प्रसादपूर्ण ओर युक्तियुक्त होती है। उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशलको विपक्षी विद्वान्‌ भी मुक्तकण्ठे स्वीकार करते 
हैं परन्तु प्रस्तुत भाष्यमें चह प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमें न 
वह गाम्भीर्य हे, न प्रसाद है और न युक्तिकोशल ही हे। इसीसे 
अधिकांश विद्वानोका पेसा मत हे कि यह आचार्यकी रचना नहीं 
हे। किन्ही अन्य मठस्थ शाङ्कराचार्यने इसे लिखकर अपने भाष्यकी 
प्रतिष्टाके लिये भगवान्‌ भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया है। 
इसके आचार्यकृत न होनेमें ओर भी कई कारण बताये जाते हैं । 
परन्तु यहाँ उन्हें उद्धृत करनेका कोई बिशेष प्रयोजन नहीं हे । इस 
प्रकारकी खोज ऐतिहासिक ओर साहित्यिक दृष्टिसे तो अवश्य वहुत 
आवश्यक है; परन्तु जिज्ञाखुआँका तो मुख्य लक्ष्य अपनी ज्ञान” 
पिपासाकी शान्तिपर ही होना चाहिये। इसकी रचना कैसी ही 
शिथिल और प्रसादशून्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी शान्तिके 
लिये पुष्कळ सामग्री है । इसलिये इसका अनुशीलन उनके लिये 
किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं हो सकता । 


इस उपनिषद्के प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलापाकी 
पूर्तिके कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । आजसे प्रायः सात 
वर्ष पूर्व इन एकादश उपनिषदोंके भाष्यका हिन्दी अचुवाद्‌ करनेका 
संकदप हुआ था । भगवत्छृपासे वह संकदप पूरा हो गया। 
छान्दोग्यतक नौ उपनिपदोको प्रकाशित हुए प्रायः दो वर्ष हो गये 
हें। बृहदारण्यक और इवेताश्वतर शेष थे। इनका अनुवाद भी 


(८) 


समाप्त हो गया। प्रचलित क्रमके अनुसार पहले बृहदारण्यक 
प्रकाशित होना चाहिये था, परन्तु छोटा होनेके कारण पहले 
इवेताश्वतरका अनुवाद किया गया जोर वही पहले प्रकाशित भी हो 
रहा है । बृहदारण्यककी छपाई भी आरम्भ हो गयी है, आशा है वह 
भी शीघ ही प्रकाशित हो जायगा। इस प्रकार अनुबादके ही बहाने 
जो यत्किञ्चित्‌ सत्पुरुषोंकी सेवा और सदूग्रन्थोका मनन होता है, 
उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका पात्र बन सकूँ--ऐसा प्रेमी पाठक 
आशीर्वाद देनेकी कृपा करें । 
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अनुवादक 
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तत्सदूत्रह्मणे नमः 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मन्त्राथे, शाङ्करभाष्य और भाष्याथंसहित 


र नि लि 


नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमब्ययम्‌ । 
निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमास्यहम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै । 
३० शान्तिः । शान्तिः !! शान्तिः !!! 

वह परमात्मा हम | आचाय और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करें । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामथ्यै ग्राप्त करे । हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। इम द्वेष न 
करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


Dad DE 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


जे औ ले औे औे भें: कळे के और ते ते और और के मे कणे. के 3६ # ७८ 9८ १ हे उ न ति तत 26 और जै औैर और तै जे जे ॥ % ## 


प्रथमोऽध्यायः 


सस्वन्धभाष्य 


Drs K >a 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ इदं बिवरण- 
मल्पग्रन्थं ब्रह्मजि- 
ग्रन्थारम्भ- 


प्रयोजनम्‌ ज्ञापनां सुखाव- 


बोधायारभ्यते । चित्सदानन्दा- | 


द्वितीयत्रहमखरूपोऽप्यात्मा खा- 
श्रयया खविषययाविद्यया खानु- 
भवगम्यया सामासया प्रति- 
बद्धखाभाविकाशेषपुरुषाथः प्राप्ता- 
शेषानथों डविद्यापरिकल्पितेरेव सा 
धनेरिष्प्रापिं चापुरुपाथ पुरुषाथ 
मन्यमानो मोक्षाथंमलभमानो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्त- 
तः समाकृष्यमाणः सुरनरति- 
यंशा दिप्रमेदभेदितनानायोनिए 

संचरन्केनापि सुकृतकमणा त्रा- 
ह्यणाधधिकारिशरीरं प्राप्त र 
कर्मानुष्ठानेनापगतरागा दिमलो- 


ब्रह्मतत्त्वके जिज्ञासुओंको सरः 
लतासे बोध करानेके लिये यह इवे- 
ताश्वतरोपनिषद्की व्याख्या छोटे-से 
अन्थके रूपमें आरम्भ की जाती है। 
यद्यपि आत्मा सञ्चिदानन्द अद्वितीय 
र्म स्वरूप ही है, तथापि अपने ही 
आश्रित रहनेवाली, अपनेहीको विषय 
करनेवाली और [में अज्ञानी हूँ” इस 
प्रकार ] अपने अनुभवसे ही ज्ञात 
होनेवाळी चिदाभासयुक्त अविद्यासे 
उस (जीवात्मा) के सब प्रकारके स्वा- 
भाविक पुरुषार्थका अवरोध हो जाने- 
से उसे सम्पूर्ण अनर्थकी प्राप्ति हुई हे 
और बह्‌ अज्ञानबश कल्पना किये हुए 
ही साधनोंसे अपनी इष्टप्राप्तिरूप अ- 
पुरुषार्थको ही पुरुषार्थ मानकर परम 
पुरुषार्थरूप मोक्षपद प्राप्त कर सक- 
नेके कारण मकरादिके समान रागादि 
दोषोंसे इधर-उधर खींचा जाकर 
देवता, मनुष्य एवं तिर्येक आदि 
विभिन्न भेदोंसे युक्त अनेकों योनियों- 
में विचरता रहताहै। जब किसी 
पुण्यकमेके द्वारा त्रह्मविद्याका अधि- 
कारी ब्राह्मणादि शरीर प्राप्तकर वह 
ईश्वरार्थं कर्मानुष्ठान करनेसे रागादि 


र 
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शाङ्करभाष्याथ 
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5निद्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहापु- 
त्राथभोगविराग उपेत्याचायमा- 
चार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिनाहं 
ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मतत्वमव॒ग॒म्य 


निवृत्ताज्चानतत्कायो वीतशोको 


भवति । अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य 
मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद्युज्यते च 
तदर्थापनिषदारम्भः | 


तथा तद्दिज्ञानादमृतत्वम्‌ । 
आतमज्ञान्य “तमेवं विद्वान- 
माहाल्यम्‌ मृत इह भवति ।” 
( नृसिहपूर्वंे० १। ६ ) “नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय’? ( श्वेता० 
६।१५)। “न चेदि- 
हावेदीन्महती विनष्टिः” ( के० 
उ० २।५) “य एताद्विदुर- 
मृतास्ते भवान्ति’ ( बू० उ० ४। 
४ । १४ )। “किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌” (बू० 
उ० ४ । ४। १२)। “ते विदिः 
त्वा न लिप्यते कमणा पापकेन ।'” 
(बृ० उ० ४।४। २३) 
“तरति शोकमात्मवित्‌” ( छा० 
उ० ७।१।.३) “निचाय्य 


तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते |” ( क० 


मलोंसे मुक्त और वस्तुओंका अनित्यः 
देखनेसे ऐहिक और पारलौकिक 
भोगोंसे विरक्त हो जाता है. । तब 
आचार्थैके पास जाकर उनके द्वारा 
वदान्तश्रबणादि करके “में ब्रह्म हूँ” 
इस प्रकार ब्रह्मात्मतत्वका साक्षात्कार 
कर वह अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहित 
हो जाता है । क्योंकि अज्ञाननिवृत्ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है इसलिये 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निषदूका आरम्भ करना उचित ही है। 

तथा उस (ब्रह्मात्मतत्त्व)के ज्ञान- 
से अमृतत्व प्राप्त होता है । “उसको 
जाननेवाला इस लोकमें अमृत (मुक्त) 
हो जाता है”, “मोक्षप्राप्तिके लिये 
कोई दूसरा मार्ग नहीं दै”, “यदि यहाँ 
उसे न जाना तो बड़ी भारी हानि 
है”, “जो इसे जानते हैं. अमर हो 
जाते हैं”, “[ यदि पुरुष यह 
परमात्मा मैं ही हैँ? ऐसा जान ळे 
तो वह ] क्या इच्छा करता हुआ 
किस कामके लिये शरीरके पीछे सन्तप्न 
हो”, “उसे जान छेनेपर जीव पाप- 
कमसे लिप्त नहीं होता”, “आत्म- 
ज्ञानी शोकके पार हा जाता है”, 
“उसका अनुभव कर लेनेपर मृत्युके 


मुखसे छूट जाता है” “इसे जा 
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उ० १।३। १५) “एतद्यो 
वेद निहितं गुहायां सोऽवि- 
द्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य” 
(मु० उ० २।१।१०) | 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिः 

हिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 

तस्मिन्दृष्टे परावरे |” 

(मु० उ०२।२।८) 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिसुक्तः 
प्रात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।।” 
(मु उ० ३। २। ८ ) 

“सम यो ह वे तत्परमं ब्रह्म 
वेद ब्रह्मेव भबति” ( मु० उ० 
३।२।९)“स यो ह वे 
तदच्छायमशरीरमलोहितं शुश्र- 
मक्ष्रं वेदयते यस्तु सोम्य’’ 
(प्रर उ० ४। १० )। “स सरवे- 
मवैति ।” “तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा 
मा वो मृत्युः परिव्यथाः” ( प्र० 
उ० ६। ६ )। “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
इशा ० ७)। “विद्ययामृतमःनुते'? 
( ईशा० ११ )। “भूतेषु भूतेष 


बुद्धिरूप शुहामें छिपा हुआ जानता 
है, हे सोम्य! वह अविद्यारूप 
ग्रन्थिको छिन्न-भिन्न कर देता है”, 
“उस परावर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
२. जक. he, 

कर लेनेपर इसके हृदयको ग्रन्थि 
टूट जाती है, सारे संशय कट जाते: 
०७ ~ 
हैं तथा समस्त कमै क्षीण हो जाते 
हें”, “जिस प्रकार नदियाँ बहती. 
हुई अपने नाम और रूपको छोड़कर 
समुद्रमें लीन हो जाती हैं उसी 
प्रकार विद्वान्‌ नाम और रूपसे मुक्त: 


पनन दुत 


होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 
प्राप्त हो जाता है”, “वह जो किः 
च » 
उस परत्रह्मको जानता है, ब्रह्म ही हो 
ज Sys td ले i १ 
जाता है”, “हे सोस्य | जो भी उस 
छायाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्ध 
अक्षर त्रह्मको जानता है [वह सवज्ञ 
हो जाता है]” “वह सब कुछ जानताः 
हे”, “उस जाननेयोग्य पुरुषका | 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित नः 
करे”, “उस अवस्थामें एकत्व देखने- 
वाले पुरुषको क्या मोह और क्या 


`| शोक हो सकता हे!” “ज्ञानसे 


अमरत्वको है?, ' 


प्राप्त . होता 


“बुद्धिमान्‌ लोग उसे समस्त प्राणियों में: 
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बिचि धीराः प्रत्यास्माछ्लोकाद- 
सूता भवन्ति ।' (के० उ० २।५) 
“अपहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति” ( के० 
उ० ४।६) । “तन्मया अमृता वै 
बभूबुः” ( इवेता०उ० ५। ६) । 
“'तुद्वात्मतखं प्रसमीक्ष्य देही एकः 
कृतार्थो भवते वीतशोकः” 
( इब्रेता० उ० २। १४) । “ 
एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति” ( बु० 
उ० ४।४। १४) “ईशं तं 
ज्ञात्वामृता भवन्ति” (स्वेता० 
उ० ३।७) | “तदेवोपयन्ति” । 
““निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति'” 
(क०उ० १। १। १७)। “तमेवं 
ज्ञात्वा सृत्युपाशांर्छिनत्ति” 
(इवेता2 उ० ४। १५)। “येपूव 
देवा ऋषयश्च तं विदुः” ( इवेता० 
उ० ५।६)।"तेषां शान्तिः शाश्वती 
नेतरेषाध्‌” (कक०उ०२।२।१३) । 
“बुद्धियुक्तो जहातीह 
उभे सुकृतदुष्कते ।” 
( गीता० २ | ५०) 
“कम बुद्धियुक्ता हि. 
छ्वे० ड० पु: 


उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ ] इस 
लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं”, 
“[ जो परात्मविद्याको जानता है 
वह ] पापको त्यागकर विनाशरहित 
सुखमय स्वयंप्रकाश परम महान्‌ 
त्रह्ममें प्रतिष्ठित होता है”; ` 

त्रह्मस्वरूप होकर निश्चय ही अमर 
हो गये”, 
साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
कृतकृत्य और ज्ञोकरहित हो जाता 
हो जाते हैं”, “उस इश्वरको जानकर 


“उस आत्मतत्त्वका 


“जो इसे जानते हैं, वे अमर 


अमर हो जाते हैं”, “उसीको प्राप्त 


NN ™ 


होते हैं”, “इसे अनुभव करके जीव 
परमशान्ति प्राप्त करता है”, “उसे इस 
प्रकार जानकर यह मृत्युके बन्धनो- 
को काट देता है”, “पूर्वका लमें जिन 
देवता और ऋषियोंने उसे जाना 
[वे अमर हो गये |”, “|. अपनी 
बुद्धिमें स्थित उन परमात्माको जो 
देखते हैं] उन्हें ही नित्य शान्ति 
प्राप्त होती हे औरोंको नहीं ।” 

“छ सस्वयोगविषयक वुद्धिसे युक्त 
हुआ पुरुष [ ज्ञान-प्राप्तिक छारा | 
पुण्य और पाप दोनोंको इसी छोकमें 
त्याग देता है”, समत्वबुद्धिसे युक्त 
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ज्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
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फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | | पुरुष कमेजनित फल ( इष्टानिष्ट- 


जन्मवन्थविनिपुक्ताः 
पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।।”” 


(गीता २। ५१) 
“सुवं ज्ञानप्लवेनैव 
बूजिनं संतरिष्यसि ।' 
“ज्ञानाग्निः सवकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ।” 
( गीता ४ । ३६-३७ ) 
“एतद्वुद्ध्वा बुद्धिमान्स्या- 
त्कृतकृत्यश्व भारत ।” 
(गीता १५। २०) 
“ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा 
विशते तदनन्तरम्‌ ।” 
(गीता १८। ५५) 
“र्वेषामपि चेतेषा- 
मात्मज्ञान पर स्एतम्‌। 
तद्ध'चग्रचं सत्रेविद्यानां 
प्राप्यते ह्यस्तं 
्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि 
द्विजो भवति नान्यथा ॥ 
एवं यः सर्वे भूतेषु 
पञ्यत्यात्मानमात्मना । 
स सर्वसमतामेय | 
ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः 
कमेभिने 


यतः । 


नित्रध्यते । 


>>> 


देहकी प्राप्ति) को यागकर ज्ञानी 
हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष _ 
नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
“तू ज्ञानरूप नौकाके द्वारा ही 
सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा”, 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्म ( निर्बीज ) 
कर देता है”, “हे भारत! इस 
गुह्यतम शास्त्रको जानकर ही मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य होता है”, 
“फिर मुझे तत्त्वतः जानकर तत्काल 
मुझहीभें प्रवेश कर जाता है”, “इन 
सब साघनोंमें आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट 
माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओं- 
में भी वही सबसे बढ़कर हे, क्योंकि 
उससे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । 
इसे प्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- 
कृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 
नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-सन 
सम्पूण प्राणियोंमें आत्माको ही देखता 
है वह सबमें साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, 
तथा सम्यग्दृष्टिसे सम्पन्न होनेके 
कारण वह कर्मासे बन्धनको प्राप्त 
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दशनेन बिहीनस्तु 

संसारं प्रतिपद्यते ।।” 
“कर्मणा बध्यते जन्तु, 

विद्यया च विम्नुच्यते । 
तस्मात्कम न कुवेन्ति _ 

यतयः पारदर्शिनः ॥ 
ज्ञानं निश्श्रेयसं प्राहु- 

वृद्धा _निश्रयदर्शिनः । 
तस्माञ्ज्ञानेन शुद्धेन 

मुच्यते सबपातकेः ।।” 
“वं मृत्यु जायमानं 


ज्ञानेन विद्वांस्तेज अस्येति नित्यम्‌ 


न बिद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था- 
स्तं सत्या कविरास्ते प्रसन्नः ॥ 
“क्षेत्रज्ञस्मश्वरज्ञाना- 

हिशुद्दिः परमा मता ।” 
“अयं तु परमो धर्मा 

यद्योगेनात्मदशंनम्‌ 
“आत्मज्ञः शोकसंतीणों 

न व्रिभेति कुतश्चन । 
म्रयो; सकाशान्मरणा- 

दथवान्यकृताङ्कयात्‌ ॥* 
“न्‌ जायते न प्रियते 

न वध्यो न च घातकः | 
न बध्यो बन्धकारी वा 

न युक्तो न च मोक्षदः ॥ 
पुरुष; परमात्मा तु 

यद्तोऽन्यद्सञ्च तत्‌ ।” 


॥! 


नहीं होता । जो पुरुष इस दृष्टिसे 
रहित है वह संसारको प्राप्त होता 
है”, “जीव कर्मसे बघता है और 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
पारदर्शी मुनिजन कमै नहीं करते । 
स्थिरबुद्धि प्राचीन आचायेनि ज्ञानः 
को ही मोक्षका साधनं बतलाया है, 
अतः शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापों- 


से मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 


मृत्युको अवश्य होनेवाली जानकर 
विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेजः- 
स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मागे 
नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्वान्‌ 
प्रसन्नचित्त हो जाता है”, “परमात्मा- 
के ज्ञानसे जीवकी आलन्तिकी 
शुद्धि मानी गयी है”, “योगसाधनके 
द्वारा आत्माका साक्षात्कार करना-- 
यही परमधर्म है”, “आत्मज्ञानी शोक- 
से पार होकर मृत्यु, मरण अथवा 
किसी अन्य कारणसे होनेवाले भय- 
इनमेंसे किस्तीसे भी नहीं डरता”, 
“परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
मरता है, न मारा जाता है और न 
मारता है, वह न तो बाँधा जानेवाला 
है और नबाँधनेवाला है तथा न मुक्त 
है और न मोक्षप्रद ही है, उससे 
भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ ही है ।” 
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एवं श्रतिस्म्रतीतिहासादिपु 


ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमा- 


द्युज्यत एवोपनिपदारम्भः । 

किचोपनिषत्समाख्ययैव ज्ञान- 
उपनिपत्समाख्य- स्यैव परमपुरुपार्थे- 
यापि ज्ञानस्य परम- साधनत्वमव- 
पुरुपा्थसाधनत्वम्‌ शस्यते | तथा हि 
उपनिषदित्युपनिपूरवेस्य सदेविं- 
शरणगत्यवसादनाथस्य रूपमा- 
चक्षते | उपनिषच्छब्देन व्याचि- 
ख्यासितग्रन्थप्नातिपाद्यवस्तुविषया 
विद्योच्यते । तादर्थ्याद्ग्रम्थोऽप्यु- 
पनिषत्‌ । ये सुसक्षपो दृष्टानु- 
श्रविकविषयवितृप्णाः सन्त उप- 
निषच्छब्दितविद्यां तन्निष्ठठया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेपाम- 
बिद्यादेः संसारबीजस्य बिशरणा- 
दिनाशात्परत्रह्मगमयित्त्वादर्म - 


जन्मजरामरणाद्यपद्र्वावसादयितृ- 


चे a 
शवंतारवतरापानपद 
मे के कवि व्िविकिविकिकिनिकिविकिकिकिविकिनिनिविििजिनिविि है जे के ऋजे के के जे आ जे जे ने के केक ऋ के 
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इस प्रकार श्रुति, स्मृति और 
इतिहासादिमें ज्ञान ही मोक्षका 
साधन जाना जाता है, अतः इस 


[ज्ञान-साधक] उपनिषद्को आरम्भ 


करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमें साधन 
होना जाना जाता है । जाननेका 
प्रकार यह है-“उपनिषदू'-यहः 
उप और नि उपसगेपूर्वक विशरण, 
विनाश, गति और अवसादन 
( अन्त) अर्थवाले सदू धातुका 
रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 

NN 
करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद्य 
वस्तुको विषय करनेवाले ज्ञानका 
` है 
कथन होता है। उस ज्ञानकी प्राप्ति 
|e ~ 

ही इसका प्रयोजन है, इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 
जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाळी विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीलन करते हैं 
उनकी संसारकी बीजभूता अबिद्यादि- 
का विशरण-विनाश्ञ हो जानेके 
कारण, उन्हें परत्रह्मके पास ले 
जानेवाडी होनेसे और उनके जन्म- 
सरणादि उपद्र्वोंका अवसादन (अन्त) 
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त्वादुपनिषत्समार्ययाप्यन्यकृता- 
त्परं श्रेय इति ब्रह्मबिद्योपनिष- 
दुच्यते । 

नछु भवेदेवशुपनिषदारम्भो 
कर्मणामपि यदि विज्ञानस्येव 
मोक्षताधनत्व- सोक्षसाधनत्वं भवेत्‌। 

मित्याक्षेपः न चेतद्‌स्ति । कर्म- 
णामपि मोक्षसाधनत्वावगमात्‌-- 
“अपाम सोमममृता अभूम ।” 
“अक्षुय्यं ह वे चातुर्मासयाजिनः 
सुकृत भवति’ इत्यादिना । 

न त्वेतदस्ति, श्रुतिस्म्रतिविरो- 

धान्न्यायविरोधाच्च 
उक्ताक्षेपनिरासः ___ 
श्रुतिविरोधस्तावतू-- 

“तद्यथेह ` कर्मजितो लोकः 
क्षीयत एपमेवाम्रुत्र पुण्य 
निता लोकः क्षीयते” (छा० उ० 
८। १ | ६ )। “तमेवं विद्वान- 
मृत इह भवति” ( नृसिंहपूर्व ० 
१। १६) “नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय” (इबेता० उ० ६।१५) 


करनेवाली हानेके कारण यह उप- 
निषदू है; इस प्रकार नामसे भी 
अन्य सव साघनोंकी अपेक्षा परम 
श्रेयस्कर होनेके कारण ब्रह्मविद्या 
"उपनिषद्‌? कही जाती है । 

पूर्व०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
उद्देशयसे ) उपनिषदूका आरम्भ 
किया जा सकता था, किन्तु ऐसी 
बात है नहीं; क्योंकि “हमने सोम- 
पान किया है, अतः हम अमर हो 
हें” ,“चातुमास्ययाग करनेवाले- 
का पुण्य अक्षय होता है” इत्यादि 
वाक्योंसे कर्मोका भी मोक्षसा धनत्व 
स्वीकार किया गया है । 


2 
गय 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि इससे श्रुति-स्मृतियोंका 


विरोध है और यह युक्तिसे भी 


विरुद्ध है। श्रुतिका बिरोध तो इस : 
प्रकार है- जिस प्रकार यह कर्म- 
द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
लोक भी क्षीण हो जाता है”, 
“उसीको जाननेवाला पुरुष इस 
ठोकमें अमर हो जाता है”, “मोक्ष- 
प्राप्तिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं 
हे”, “कर्म, प्रजा अथवा धनसे 
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इवेताइचतरोपनिषद्‌ 
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न कमणा न प्रजया 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः? 
( केव० ३ )। “सुवा ह्यते अद्हा 
यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु 
कम । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति 
मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि- 
यन्ति’ (मु उ० १। २। 
७) । “नास्त्यकृतः कृतेन’ 
( सु० उ० १।२।१२)। 

“करमंणा बध्यते जन्तु- 
बिँद्यया च बिमुच्यते । 

तस्मात्कमे न कुवेन्ति 
यतयः पारदशिनः ।।'? 

“'अज्ञानमलपूणत्वात्‌ 

पुराणो मलिनः स्मृतः 
तरक्षयाटवै भवेन्मुक्ति- 
नान्यथा कर्मकोटिभिः ।।”” 
“प्र॒जया कर्मणा युक्ति- 
थेनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन मुक्तिः स्या- 
त्तदभावे भ्रमन्त्यहो ॥”” 


“कर्मोदये कमेफलानुरागा- 
स्तथानुयन्ति न तरन्ति मृत्युम'? 


नहीं, किन्हीं-किन्हींने त्यागसे ही 
अमरत्व प्राप्त किया है”, “जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कमै 
अवलम्बित कहा गया है वे [ सोलह । 
ऋत्विकू, यजमान और यजमान- 
पत्नी-] ये यज्ञके अठारह रूप अखिर 
एवंनाशवान हैं; जो मूढ यही श्रेयहै, 
ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर 
भी जरा-मरणको प्राप्त होते हैं”, 
“इस संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीँ: 
है, अतः [ अनित्य फलके साधक ] 
कमेसे हमें क्‍या प्रयोजन है ९” 
[अब स्मृतिका विरोध दिखलाते 
हैं--] “जीव कर्मसे बँधता है और 
च च (0२ ~ 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता हे; इसीसे 
पारदर्शी सुनिजन कमै नहीं करते” 
अज्ञानरूपी मलसे पूर्ण होनेके 
कारण यह्‌ पुरातन जीव मलिन 
साना जाता है, उस मलका क्षय | 
होनेसे ही इसकी मुक्ति होती है, 
अन्यथा करोड़ों कर्मोसे भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता”, “सत्पु- 
रुषोंकी युक्ति प्रजा, कर्म अथवा 
धनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 


ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 


भटकते ही रहते हें”, "कर्मका 
उद्य होनेपर उसके फलमें अनुराग 
होता “है अतः उसीका अनुगमन 


करत ह, मृत्युको पार नहीं कर पाते! डर 
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“ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं 
न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ।।” 
“एवं त्रयीधमेमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा रभन्ते ।! 
(गीता ९। २१) 
“रमार्थमाश्रमाश्चापि 
वर्णानां परमार्थतः ॥” 
“आश्रमैनं च वेदैश्च 
यज्ञैः सांख्यैतरतैस्तथा । 
उग्रेस्तपोमिविविधे- 
दनैर्नानावियैरपि । 
न लमन्ते तमात्मानं 
लभन्ते ज्ञानिनः स्यम्‌ ॥? 
“त्रयीधर्म मधर्मा थे 
क्िपाकफलसंनिभम्‌ । 
नास्ति तात सुखं किश्चि- 
दत्र दुःखशताकुले ॥ 
तस्मान्मोक्षाय यतता 
कथं सेव्या मया त्रयी ।'? 
“अज्ञानपाशवद्धत्वा- 
दमुक्त पुरुपः स्मृतः ॥ 
ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्यात्‌- 


“ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य 
प्रकाशको प्राप्त होता दै, इसके 
सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं 
है”, “इस प्रकार केवळ त्रयीघमे 
(बैदिक कर्म ) में लगे रइनेवाळे 
सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त 
होते हें”, “वस्तुतः तो त्राह्मणादि 
वर्णेकि प्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवळ 
श्रमके ही लिये हैं?, “आश्रमोंसे, 
वेदोंसे, यज्ञोंसे, सांख्यसे, त्रतोंसे, 
नाना प्रकारकी भीषण तपस्याओंसे 
और अनेकों प्रकारके दानोंसे लोग 
उस आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 
किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 
लेते हें”, “त्रयीधर्मं अधमेका ही 
हेतु होता दै, यह किंपाक' (सेमर ) 
फलके समान है । हे तात ! सैकड़ों 
:खोंसे पूणे इस कर्मेकाण्डमें कुछ 
भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
लिये प्रयत्न करनेवाला में त्रयीधर्मका 
किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ” 
५अज्ञानरूपी बन्धनसे बघा होनेक 
कारण जीव अमुक्त माना गया है; 
उस बन्धनकी निवृत्ति ज्ञानसे हो 
सकती है, जिए प्रकार कि प्रकाशसे 


१. यह फल देखनेमै बहुत सुन्दर होता है, परन्तु इसमें कोई सार 


नहीं होता । 
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प्रकाशात्तमसो यथा । 
तस्माज्ज्ञानेन मुक्तिः स्या- 
दज्ञानस्य परिक्षयात्‌ ॥? 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः 
सत्यं च तीर्थाश्रमकर्मयोगाः । 
खर्गाथमेवाशुभमधुषं च 
ज्ञानं धुवं शान्तिकरं महार्थम्‌ ।।' 
“यज्ञेदेवत्बमाप्नोति 
तपोमिब्रेह्मणः पदम्‌ । 
दानेन विविधान्भोगा- 
ज्जञानान्मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥! 
“धर्मरज्ज्वा त्रजेदृध्यं 
पाप्रज्ज्या व्रजेदधः 
इयं ज्ञानासिना छित्वा 
बिदेहःशान्तिसृच्छति |? 
“त्यज धर्ममधमं च 
उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यकत्वा 
येन त्यजसि तत्त्यज ॥” 


एवं श्रृतिस्सृतिविरोधान कर्म- 
साधनमसृतत्वं न्यायविरोधाच | 
कर्मसाधनत्वे मोक्षस्य चतुर्विध- 


इवेताध्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 
00 KK 
अन्धकारकी। अतः अज्ञानका 
पूर्णतया क्षय होनेपर ज्ञानसे ही 
मुक्ति होती है”, “ब्रत, दान, तप, 
यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
कर्मेयोग-ये सब स्वर्गके ही हेतु हैं, 
अतः अशुभ ( अकल्याणकर ) 
और अनिल हैं । किन्तु ज्ञान नित्य, 
शान्तिकारक और परमार्थस्वरूप छु 
“मनुष्य यज्ञोंके द्वारा देवत्व प्राप्त 
करता है, तपस्यासे ब्रह्मलोक पाता 
है, दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 
करता है और ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
है”, “घमेकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
ओर जाता है और पापरज्जुसे अधो- 
गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
दोनोंको ज्ञानरूप खड़से काट देता 
है वह देहाभिमानसे रहित होकर 
शान्ति प्राप्त करता है”, “घर्स-अधरम 
दोनोंका याग करो तथा सतू-असतू 
दोनोंहीसे मुख मोड़ लो, इस प्रकार 
सत्‌-असत्‌ दोनोंकी आस्था छोड़कर 
जिस (त्यागाभिमान) के द्वारा उनका 
त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 
इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोसे 
विरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 
भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कमेसाध्य 
नहीं है। यदि उसे कर्मसाध्य माना 
जायगा ता मोक्ष भो चार प्रकारकी 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्याथ 
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क्रियान्तभावादनित्यत्वं स्यात्‌ । 
यत्कृतकं तदनित्यमिति कर्मे- 
साध्यस्य नित्यस्वादर्शनात्‌ । 
नित्यश्च मोक्षः सवंवादिमिरभ्युप- 
गम्पते । तथा च श्रुतिश्नातुर्मा- 


स्थप्रकरणे--प्रजामनु प्रजायसे 


तदु ते मर्खामृतसिति । किंच, 
-सुकृतर्मिति सुकृतस्याक्षयत्व- 


सुच्यते । सुकृतशब्दथ कर्मणि । 
नन्वेबं तहि कमेणां देवादि- 
आपिहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वमेव 
सत्यम्‌, स्वतो बन्धहेतुत्व- 
सेब । तथा च श्रुतिः--कर्मणा 


क्रियाओंके अन्तर्गत होनेसे अनिद 
हो जायगा; क्योंकि जो क्रिया साध्य 
होता है वह अनि होता है? इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
निद्यता नहीं देखी जाती । किन्तु 
मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोंने 
नित्य माना है। चातुरमास्ययोगके 
प्रकरणमें ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
मत्यै ! तू पुनः पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होता है, यही तेरा अमरत्व है ।” 
तथा “सुक्तम्‌” ( अक्षय्यं {ह्‌ वे 
चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ) 
इस श्रुतिमें सुकृतका अक्षयत्व बत” 
लाया गया है और 'सुक्ृत' शब्द 

कमैके अर्थमें प्रयुक्त होता हैं । 
चाङ्का-तब इस प्रकार तो देव- 

[क Cou ~ ८५,००५ 
त्वादिकी प्राप्तिके हेतु होनेसे कमे 

DE 

बन्धनके ही कारण सिद्ध होते ह? 
समाधान-सचमुच स्वयं तो वे 

~ RY i 
बन्धनके ही कारण हूँ । ऐसा ही 
श्रुति भी कहती है- कर्मसे 


१. उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं । 
जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उपपाद्य कहते ड 


जैसे घट-पट आदि । एक वस्तुको दूसरे रूपमै परिगत करनेपर जो फळ प्राप्त दोता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे दारको गलाकर उसका कङ्कण बना दिया जाय | 
दोषको हटाना और गुणको प्रकट कर देना संस्क्राय है जेते किसी दर्पणको विसकर 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय । किसी अप्राप्य 
वस्तुको क्रिया द्वारा प्राप्त करना यह प्राप्य क्रियाफळ है; जैसे गमनक्रिवाके द्वारा 
'किसी ग्रामविशेषम पहुंचना | ॥ 


२ < 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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पितलाक।! (वू उ० १। ५ 
१६ )। “सब एते पुण्यलोका 
भवन्ति” ( छा० उ० २। २३ | 
१) । “इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य एप्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं 
' लोक हीनतरं बा विशन्ति” (मु 
उ० UR । १०)| 
“एवं कमेसु निःस्नेहा 
ये केचित्पारदशिनः |” 
“बिद्यामयोऽयं पुरुषो 
न तु कर्ममयः स्मृतः ॥” 
“एवं त्रयीधर्ममचुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते’? 
(गीता ९) २१ ) 
इति | 


यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्व- 
राथं कर्माचुतिष्ठन्ति तदा मोक्ष- 
साधनज्ञानसाधनान्तःकरणश्ुद्वि- 
साधनपारम्पयेण मोक्षसाधनं 
भवति 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 


तथाह भगवाचन्‌-- 


पितृल्लोक प्राप्त होता है”, “थे सब 
पुण्यलोकोंके ही भागी होते हैं” 


“इष्ट और पूत्तेकर्मोको ही सर्वश्रेष्ठ 


समझनेवाले मूढ़ पुरुष किसी अन्य ३ 


श्रेयःसाधनको नहीं जानते; चे लोग | 


स्वगेलोकके उच्च स्थानमें अपने पुण्य 
कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 
देहमें पुण्यफल भोगकर इस मनुष्य- 
लोकमें या इससे भी निकृष्ट लोक. 
( पशु-पक्षी आदि योनि अथवा 
नरक ) में प्रवेश करते हँ”, “इस 
प्रकार जो कोई कर्मोमें अनासक्त. 
होते हैं वे ही पारदर्शी होते हे”, 
“यह पुरुष ज्ञानस्वरूप है, यह 
कमैप्रधान नहीं माना जाता”, “इस 
प्रकार त्रयीधमे (केवल वैदिक कर्म), 
में तत्पर रहनेवाले सकाम पुरुष 
आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं? 
इत्यादि । 


किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 
च्छा न रखकर केवल भगवानके 
लिये ही कर्मोका अनुष्ठान करते हैं 
ता व साक्षक साधन ज्ञानकी सा धन- 
भूता अन्तःकरण-शुद्धिके साधन 
होकर परम्परासे मोक्षके साधन होते 
हे । एसा ही भगवानने कहा है 
जो पुरुष [ कर्मफलकी ] आसक्ति 
छाड़कर  भगवानूके समर्पण- 


/ 
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सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन 
पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया 
केबरेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति 
सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्भये ॥” 
( गीता ५। १०-११ ) 
(यत्करोपि यदश्नासि 
यज्जुहोषि. ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय 
तत्कुरुपष्ष मदपंणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कमंत्रन्नेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा 
विमुक्तो माझुपेष्यसि ॥” 
(गीता ९ | RR ) 
इति । 


तथा च मोषे क्रमं शुद्ध वभावे 
गोक्षामावं कममिश्च तच्छुद्वि 
दर्शयति श्रीविष्णुधमें--- 
“अनूचानस्ततो यज्वा 
कर्मन्यासी ततः परम्‌ । 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति 
योगी मुक्ति क्रमाछभेत्‌।।' 


शञाङ्करभाष्याथे 
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| कमै करता है वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
शुभाशुभ फळरूप ] पापसे लिप्त 
नहीं होता”,“योगीलोग फलविषयक 
आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन; 
बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्तःकरणको 
शुद्धिके लिये कमे किया करते हैं”, 
“हे कुन्तीनन्दन ! तुम जो कुछ भी 
कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, 
जो कुछ [ श्रौत या स्मातंयज्ञरूप ] 
हवन करते हो,जो कुछ तप करते हो 
और जो कुछ दान देते हो वह सब 
मुझे अर्पण कर दो । ऐसा करनेसे 
तुम शुभाशुभ फलरूप कमैके बन्धन" 
से छूट जाओगे और संन्यासयोगसे 
युक्त हो जीतेजी ही कर्मेबन्धनसे 
मुक्त होकर देहपात होनेके बाद 
मुझे ही प्राप्त होगे” इत्यादि । र 


इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
भी मोक्षमें क्रम, चितशुद्धिके अभावमें 
मोक्ष न होना और कर्मोंके द्वारा चित्त- 
की शुद्धि होना-ये सब दिखाये गये 
हें--योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 
यज्ञकर्ता, तत्पश्व [त्‌कर्मसंन्यासी और 
फिर ज्ञानित्व प्राप्त करता हैं इस प्रकार 
वह क्रमशः मुक्तिळाभ करता हेट, 


२८ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
RRKKKAKKKK KAKKKKKK Xr 


“अनेकजन्मसंसार - 
चिते पापसमुचये 
नाक्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दाभिमुखी मति; ||” 
“जन्मान्तरसहस्रेषु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥” 
“पापकर्माशयो तर 
_ महासुक्तिविरोधकृत्‌ । 
तस्यंव शमने यत्नः 
कार्यः संसारभीरुणा ।।'? 
“सुवर्णा दिमहादान- 
पुण्यतीर्थावगाहनेः । 
शारीरेश्च महाक्लेशेः 
शास्रोक्तेस्तच्छमो भवेत्‌ ||!” 


00000. >> हक न # # ति 
“जबतक अनेकों जन्मके सांसारिक 
संसर्गसे सञ्चित हुआ पापपुञ्ज क्षीण 
नहीं होता तबतक छोगोंकी बुद्धि 
भगवानकी ओर प्रवृत्त नहीं | 
होती ।” “हजारों जन्मोंके पीछे 
तपस्या, ज्ञान और समाधिके द्वारा 
जिनके पाप क्षीण हो गये हैं उन्हीं 
छोगोंकी भगवान्‌ कृष्णमें भक्ति 
होती है।” “इस लोकमें पापकर्मों- 
का संस्कार ही आलन्तिकी मुक्तिका 
विरोधी है; अतःसंसारसे डरनेवाळे 
पुरुषका उसीके नाशका प्रयत्न 
करना चाहिये ।” “मुवर्णदानादि 
बड़े-बड़े दानोंसे, पवित्र तीथोमें 
स्नान करनेसे और शास्त्रानुकूल 
शारीरिक महान्‌ कष्टोंके सहनसे 


ने १ ११ 

“देबताश्रतिसच्छास- उसका नाश हो सकता है । 
५५००) हा ण्यदशैपै; | | दिवाराधन, श्रुति और सच्छाख्रोके 
__ CEES श्रवण, पवित्र तीर्थस्थानोंके दर्शन 
शुरुशुश्रषणश्चव और शुरुकी सेवा करनेसे भी पाप- 


पापबन्धः प्रशाम्यति ॥” 


याज्ञवल्क्योऽपि _ शुद्धचपेक्षां 
तत्साधनं च दशेयति-- 
“कतंव्याशयशुद्विस्तु १ 
भिक्षुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनि मित्तत्वा- 
त्खतन्त्रीकरणाय च ॥ 


का बन्धन निवृत्त हो जाता है ।” 
याज्ञवस्क्यजी भी ज्ञानमें चित्त- 
शुद्धिकी अपेक्षा और उसके साधन 
प्रदर्शित करते हैं--'ज्ञानोत्पत्तिकी 
हेतु होनेसे भिक्षुको खतन्त्रता (सुक्ति) 
प्राप्त करनेके लिये विशेषरूपसे 
( याज्ञ यतिधर्म ० ६२ ) | चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 

मलिनो हि यथादर्शो जिस प्रकार मलिन दूर्पणमे अपना 
` रूपालोकस्य न क्षमः | रूप नहीं देखा जा सकता उसी 


अध्याय १ ] 
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तथाविपक्ककरण 
आत्मज्ञानस्य न क्षमः ।।” 
(याज्म यतिघर्म» १४१) 
“आचार्योपासन वेद- 
शास्त्राथेस्य विवेकिता । 
सत्कमेणामनुष्ठानं 
सङ्गः सद्भिर्गिरः शुभाः ॥ 
स्तर्यालोकारम्भविगमः 
सर्वे भूतात्मदशंनम्‌ । 
तयागः परिग्रहाणां च 
जीणेकापायधारणम्‌ ॥ 
विषयेन्द्रियसंरोध- 
स्तन्द्रालस्यविवजनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं 
प्रवृत्तिष्धघदर्शनम्‌ ॥ 
नीरजस्तमसा सख- 
शुद्भिनिःस्प्रहता शमः । 
एतैरुपायैः संशुद्ध- 
स्चयोग्यम्रती भवेत्‌ ॥।'? 
( याज्ञ० यतिधमे ० १५६-१५९ ) 
“यतो वेदाः पुराणानि 
बिध्योपनिषदस्तथा । 
इलोकाः सत्राणि भाष्याणि 


१. भाष्यका लक्षण इस प्रकार बताया गया 
पदेः 


सूत्रस्थं पदमादाय 


प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
(वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
रखता ।” [ अब चित्तजुद्धिके साधन 
बतलाते हे--] “गुरुसेवा, वेद और 
शाल्नके तात्पयेका विवेचन, शु भकर्मो-- 
का आचरण, सव्पुरुषोंका संग, अच्छी 
वाणी बोलना, ख्रीमात्रके दशेन और 
स्पशंका त्याग, समस्त प्राणियोंमें 
आत्मदृष्टि करना, परिग्रहका त्याग, 
पुराने काषाय वस्त्र धारण करना) 
विषयोंकी ओरसे इन्द्रियांको रोकना, 
तन्द्रा और आलस्यको लागना, 
देहतत्त्वका विचार, प्रवृत्तिमें दोप- 
दशन, रजोगुण और तमोगुणके 
यागद्वारा सत्त्वगुणको बढ़ाना, किसी 
प्रकारकी इच्छा न करना और 
मनोनिग्रह--इन उपायोंके द्वारा 
जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 
है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है”, 
पुराण, ज्ञानमय उपनिषद्‌) इलोक, 
सूत्र, भाष्य तथा और भी जहाँ-कहीं 


44 वे द 
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हः — 
सूत्रानुसारिभिः | 


खपदानि, च वर्ष्यन्ते भाष्यंभाष्यविदों विदुः ॥ 
CS कीड म थर पत जनक त्र [यि 
जिसमें कि सूत्रके पर्दाको लेकर तदनुकूल अन्य पद ( अर्थात्‌ उनके पावरः 
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[ अध्याय १ 
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यच्चान्यद्वा्मयं क्कचित्‌ ॥ 
वेदानुवचनं यज्ञो 
ब्रह्मचयं तपो 
श्रद्धोपवासः स्वातन्त्र्य- 
मात्मनो ज्ञानहेतवः ॥” 
( याज्ञ० यति० १८९-१९० ) 


द्मः | 


तथा चाथवेणे बिशुद्ध“यपेक्ष- 
मात्मज्ञानं दशेयति-- 
“जन्मान्तरसहस्रेषु 
यदा क्षीणास्तु किल्यिषा: || 
तदा पश्यन्ति योगेन 
संसारोच्छेदन महत्‌ ॥” 
( योगशिख० १ । ७८-७९ ) 
“'यस्मिन्विशुद्धे विरजे च 
चित्ते य आत्मवत्पञ्यान्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।/ “तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन” 
(ब्र उ० ४ । ४। २२) इति 
बृहदारण्यके विविदिषाहेतुत्वं 
यज्ञादीनां दशेयति । 


जो कुछ शास्त्र हैं वे सब एवं 
वेदपाठ, यज्ञानुष्ठान, त्रह्मचये, तप, 
इन्द्रियदमन, श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा - 
न रखना) ये सब आत्मज्ञानके 
साधन हैं ।? 

इसी प्रकार अथबैवेदीय उपनि- 
षटूमें भी “आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी 
अपेक्षा रखनेवाला है यह दिखलाते 
हे-“जिस समय सहस्रों जन्मोंके 
अनन्तर पाप क्षीण हो जाते हे उसी 
समय पुरुष योगके द्वारा संसारका 
उच्छेद करनेवाला [ज्ञानरूप] महान्‌ 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मळ हो जानेपर 
जिनके दोष क्षीण हो गये हैं. वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोंको आत्मस्वरूप 
ही देखते हैं।” बृहदारण्यकमें भी 
“इस इस आत्माको ब्राह्मणगण वेद- 
पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासके . 
द्वारा जाननेकी इच्छा करते हे? इस 
बाक्यद्वारा श्रुति यज्ञा दिको जिज्ञासा 
का हेतु प्रदर्शित करती है । 


DD Meir 5 Ee ०. 
वाचक शब्द ) और कुछ स्वाभिमत पद रहते हैं उसे भाष्यका लक्षण जाननेवाठे 


भाष्य? मानते हैं । 


>>. 


अध्याय १ ] 


ननु “विद्यां चाविद्यां च 
कर्मणामप्य- यस्तद्वेदोभय ध सह" 
मृतत्वहेतुत्वम्‌ (ईशा० उ० ११) | 
“तपो बिद्या च विप्रस्थ नैःश्रेय- 
सकर परम्‌।” इत्यादिना कर्मणा- 
मप्यसृतत्वभ्राप्तिहेतुत्वमवगम्यते । 

सत्यम्‌, अवगम्यत एव तद- 

तच्च तदपे- पेक्षितशुद्धिद्वारेण न 
क्षितशुद्धिद्वारेण च साक्षात्‌। तथा 

न साक्षात्‌ हि-“'विद्यां चाविद्यां 
च” ( ईशा० उ० ११ ) | “तपो 
बिद्या च विप्रस्य नेःश्रेयसकरं 
परम्‌।” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोरनिः 
श्रयसहेतुत्वमभिधाय कथमनयो- 
स्तद्वतुत्व मित्याकाङ्कायां “तपसा 
कल्मषं हन्ति बिद्ययासृतमर्नुते।” 


“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा बिद्यया- | 


स्ृतमश्नुते” ( ईशा० उ० ११ ) 
इति वाक्यशेषेण कर्मणः कल्मष- 
क्षयहेतुत्वं विद्याया अमृतप्रापि- 
हेतुत्वं प्रदर्शितम्‌ । यत्र तु 
शुद्ध'वादयवान्तरकार्याचुपदेशस्त- 


€ 
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पूर्वे०-किन्तु “जो विद्या (ज्ञान) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है”; “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हें” इत्यादि वाक्योसे तो 
कर्मोका भी अम्रृतत्वकी प्राप्तिमें हेतु 
होना जान पड़ता है ? 


सिद्धान्ती-ठीक है, जान तो [ 


पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तशुद्धिके द्वारा ही कर्मका 
अमृतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं । 
इसीसे “विद्यां चाविद्यां च” तथा 
“तपो बिद्या च विप्रस्य नेःश्रेयसकर॑ 
परम्‌” इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान और 
कमैका निःश्रेयसमें हेतुत्व बतलाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु हैं-“तपसा कल्मषं 
हन्ति विद्ययासृतमइनुते”# और 
“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृत- 
मश्नुते”! इन वाक्यशेषोंसे कर्मका 
पापक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 
अम्ृतत्वप्राप्तिमें हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है। और भी जहाँ-कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कर्मोका उपदेश दिखायी न दे 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- वहाँ भी शाखान्तरोपसंहारन्यायसे] 


>>. 


% तपसे पाप नष्ट करता है ओर ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता है । 
† कर्मसे [ संताररूप ] मृत्युको पार करके ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता है । 
य जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकी विभिन्न गाखाओमि वर्णन 
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पसंहारः कतेव्यः | 
ननु “कुवन्नेवेह कर्माणि 
विद्याया जिजीविषेच्छत्‌ € 


मोक्षपाधनज समा} (ईशा० 3० 
माक्षिपति 


` २) इति यात्रज्जीवकर्मानुष्ठान- 
नियमे सति कथं विद्याया मोक्ष- 
साधनत्वम्‌ ९ 
उच्यते-कर्मण्यधिकृतस्यायं 
आक्षेप 
परिहरति 


नियमों नानधिकृत- 
स्थानियोज्यस्य त्रह्मवादिनः | तथा 
च विदुषः कर्मानधिकारं दर्शयाति 
श्रृतिः-"नेतद्विद्वानृपिणा विधेयो 

_ न रुध्यते विधिना शब्दचारः |” 
“तद्ध स्म वे तत्यूबें विद्वांसो- 
ऽग्निहोत्रं न जुहवाश्चक्रिरे ।” “एतं 

वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकै- 
पणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 


उसका उपसंहार ( संग्रह ) कर लेना 
चाहिये । 


पूर्व०-किन्तु “कर्म करते हुए 
ही सौ वर्षतक जीवित रहनेकी _. 
इच्छा करे” ऐसा जीवनपयैन्त 
कर्मानुष्टानका नियम रहते हुए ज्ञान 
मोक्षका साधन केसे माना जा 
सकता है ? 

सिद्धान्ती-बतलाते हैं, यह « 
नियम कर्माधिकारीके ही लिये है, 
जो कर्मके अधिकार और झास््ाज्ञासे 
बाहर है उस ब्रह्मवेत्ताके लिये नहीं 
है । इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है। 
“यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
अधीन नहीं है और न यह शास्त्रका 
अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
ही सकता है,” “इसीलिये पूर्ववर्ती 
विद्वान्‌ अग्निहोत्र नहीं करते थे,” 
“इस आत्मतत्त्वको जान लेनेपर 
त्राह्मणलोग पुत्रैषणा, वित्तैषणा और 
लोकेषणाको छोड़कर भिक्षाचर्या 


हो, किन्तु शान्नभेदसे उनके फल या अनुष्ठानकी शैलीमें भेद दिखायी दे वहाँ अन्य | 
शाखाओमे आये हुए अधिक अंशको सम्मिलित करके न्यूनताकी पूर्ति कर लेनी 
चाहिये । इसे शाखान्तरोपसंदारन्याय कहते हैं | इसका विशद वर्णन वरह्मसूत्रमाष्यके 
तृतीय अध्यायके तृतीय पादमें देखना चाहिये । 


अध्याय १] 


शाङ्करभाष्याथे 
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चरन्ति” (बृ० उ०३।५।१ ) | करते 


न 


“एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुः 
ऋषयः कावषेयाः किमर्था वय- 
मध्येष्यामहे किमर्था बयं यक्ष्यामहे 
स ब्राह्मण! केन स्याद्येन स्यात्ते- 
नेदश एवेति ।” यथाह भगवान्‌ 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्या- 
दात्मतप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्ट- 
स्तस्य कायं न व्रिद्यते॥ 
CN pf 
नेत्र तस्य कृतेनाथां 
नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्प सवभूतेष 
कश्िदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
(गीता ३। १७-१८) 
तथा चाह भगतान्परमेश्वरो 
लेङ्गे कालकूटोपाख्याने-- 
“ज्ञानेनेतेन विप्रस्य 
त्यक्तसङ्गस्य देहिनः । 
कतेव्यं नास्ति विप्रन्द्रा 
अस्ति चेत्तत्वविन च ॥ 
इह ठोके परे चब 
कतेव्यं नास्ति तस्य वें । 
जोवन्छुक्तो यतस्तु स्पा- 
दुब्॒ह्म वित्परमाथतः ॥ 
इवे० उ० ३-- 


N53) 


हें,” “ब्रह्मवेत्ता 
ऋषियोंने भी यही कहा है--हम 
किल प्रयोजनके लिये अध्ययन करें 
और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
यज्ञ करें ? वह किल प्रकार ब्रह्मः 
निष्ठ हो सकता है, जिस प्रकार भी 
हो ऐसा( सर्वेत्यागी ) ही होगा ।? 
जैसा कि श्रीभगवान्‌ भी कहते 
हैं--“जो पुरुष आत्मांमें ही प्रेम 
करनेवाला, आत्मामें ही तृप्त 
और आस्मामें ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है । उस 
पुरुषका इस लोकमें कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 
करनेसे यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकी भी प्राप्ति नहीं होती । 
तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उसका कोई 
अर्थ-व्यपाश्रय ( भर्थसिद्धिका 
सहारा ) भी नहीं है ।” 


कक 
कावषय 


लिङ्गपुराणमें काटकूटोपाख्यानमें 
ऐसा ही भगवान्‌ महेखर भी कहते 
हैं--“हे हिजेन्द्रगण ! इस ज्ञानके 
द्वारा निःसंग हुए जीवको कोई 
कर्तव्य नहीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है । उसे इस 
लोक और परलोकमें भी कोडे कतव्य 
नहीं है, क्योंकि वास्तवमें ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 


३७ इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
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ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं 
विरक्तो द्यथवित्स्वयम्‌ । 
कतेव्यभावमुत्सुज्य 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ 
वर्णाश्रमामिमादी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञान द्विजोत्तमाः | 
अन्यत्र रमते मूढः 
सोऽज्ञानी नात्र संशय ॥ 
क्रोधो भयं तथा लोभो 
मोहो भेदो मदस्तमः । 
धर्माधमों च तेषां हि 
तद्वशाच्च तनुग्रहः ॥ 
शरीरे सति वे क्लेशः 
सोच्विद्यां संत्यजेत्ततः | 
अविद्यां विद्यया हित्वा 
स्थितस्यैवेह योगिनः ॥ 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धर्माधमों च नश्यतः | 
तत्क्षयाच्च शरीरेण 
न पुनः संप्रयुज्यते ॥ 
स एव मुक्तः संसारा- 
दूदु:ःखत्रयविवर्जितः । 
तथा शिवधमांत्तरे- 
“ज्ञानामृतेन तसस्य 
_ कृतकृत्यस्य योगिनः । 
नेवास्ति किञ्चित्कतव्य- 
मस्ति चेन्न स त्रबित्‌ ॥ 


परमार्थतत्त्वको जाननेवाठा ज्ञाना- 
भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कते- 
व्यकी चिन्ता छोड़कर केवळ ज्ञान- 
हीको प्राप्त करता है । हे द्विजश्रेष्ठ ! 
जो वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञान- | 
दृष्टिको यागकर मोहवश कहीं 

न्यत्र सुख मानता है वह अज्ञानी 
है, इसमें सन्देह नहीं । क्रोध, भय 
लोभ, मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान 
और धर्माधम-ये सब ऐसे 
लोगोंको ही प्राप्त होते है और 
इनके अधीन होनेपर देह धारण 
करना पड़ता है। तथा शरीरके 
रहते हुए छेश अवश्यम्भावी है । 
अतः जीवको अविद्याका त्याग 
करना चाहिये। जो योगी विद्या- 
द्वारा अविद्याका व्याग करके स्थित 
है--उसके क्रोधादि दोष तथा धर्म 
और अधमं इस लोकमें रहते हुए 


ही नष्ट हो जाते हें । उनका क्षय 
होनेपर उसका फिर शरीरसे संयोग 
नहीं होता, तथा बही त्रिविध तापसे 
छूटकर संसारसे मुक्त हो जाता है।” 

तथा ज्ञिवघर्मोत्तरमें कहा है-- 
“जो योगी ज्ञानामृतसे तृप्त होकर 
कृतकृत्य हो गया है उसके लिये 
कोई कतव्य नहीं रहता, और यदि 


ही ४७ 


रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है । 


अध्याय २ ] 
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लोकद्वयेऽपि कतंव्यं 


उसे दोनों लोकोंमें कोई कर्तव्य नहीं 


किञ्चिदस्य न विद्यते । | रहता । यह सवैथा पूर्ण और सम- 


इहैव स वियुक्तः स्या- 
त्सम्पूणः समदशनः ।।” 
तस्मा द्विदुपः कतेव्याभावाद- 
विद्यावद्धिपय एवायं कुवेन्नेवे- 
त्यादिकमेनियमः । कुवेन्नेवेति 
च नायं कर्मनियमः किन्तु विद्या 
माहात्म्यं दशेयितुं यथाकामं 
कर्मानुष्ठानमे द्रष्टव्यम्‌ । एतदुक्तं 
भवति--यावज्जीवं यथाकामं 
पुण्यपापादिकं कुवेत्यपि विदुषि 
न क्मलेपो मवति विद्यासामर्थ्या 
दिति। तथा दि--ईशावास्य- 
मिद्‌ सम्‌” ( ईशा ०३० १ ) 
इत्यारभ्य “तिन सक्तेन थुज्ञीथा/” 
( ईशा० उ० १ ) इति विदुषः 
सरवेकमेत्यागेनात्मपालनमुक्त्वा- 
नियोज्ये ब्रह्मविदि त्यागकतंव्य- 


दर्शी होनेके कारण इस लोकमें ही 
मुक्त हो जाता है।” 

अतः विद्वानके लिये कोई 
कर्तव्य न होनेके कारण कम 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे? इत्यादि रूपसे कमे 
करनेका नियम केवळ अज्ञानियोंके 
ही लिये है । अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'कुवेन्नेव' इत्यादि 
वाक्य कर्मका नियामक नहीं है, 
अपितु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
देइयसे [ज्ञानीके लिये] स्वेच्छा- 
नुसार कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करनेके 


'छिये ही है। इसके द्वारा यह बत- 


लाया गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे 
जीवनपर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कमे 
करता भी रहे तो भी ज्ञानके साम- 
श्यैसे उसे उन कर्मोका लेप नहीं होगा। 
तात्पय यह है. कि डिशावास्यमिद 
सर्वेम” यहाँसे लेकर “तेन ट्यक्तेन- 
भुञ्जीथाः” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वेक आत्मरक्षाका प्रतिपा- 


'दन करनेपर वेद यह देखकर कि 


जिसके लिये कोई भी विधि नहीं 
की जा सकती उस ब्रह्मवेत्ताके लिये 
सर्वकर्मपरित्यागका विधान करना भी 
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तोक्तिरप्ययुक्तेवोक्तेति मत्वा 
चकितः सन्येदो विदुपस्त्याग- 
कतेव्यतामपि नोक्तवान्‌ । कुर्व- 
न्नेवेह लोके बिद्यमान पुण्यः 
पापादिकं कर्म यावज्जीवं जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिवन्थभयात्पु- 
ण्यादिक तक्त्वा तूष्णीमवतिष्ठेत | 
एवं तावत्कर्माणि कुबेल्यापि 
विदुषि त्वयीतो 
दन्यथाभावः खरूपात्मरच्युतिः 


अनुचित ही है, चकित हुआ, अत; 
यह्‌ दिखानेके लिये कि मैंने विद्वानके 
लिये कर्मत्यागकी भी विधि नहीं की 
है, यह कहा है कि ज्ञानी इस लोक. , 
में आजीवन यथाप्राप्त पुण्यपापादि- 
रूप कर्म करता हुआ जीनेकी इच्छा 
करे; उसे पुण्यादि फलके बन्धनके 
भयसे पुण्यादिको त्यागकर चुपचाप 
वेठनेकी आवश्यकता नहीं है ।# 
क्योंकि इस प्रकार यावज्जीवन कर्म 
करते रहनेपर भी तुझ ब्रह्मवेत्ताका . 
अन्यथाभाव-स्वरूपच्युति अर्थात्‌ 


पुण्यादि निमित्तसंसारान्वयो ना- | पुण्या दिके कारण होनेवाला संसारका 


स्ति । अथवेतः कर्मानुष्टानोत्तर- 
कालभाव्यन्यथाभावः संसारान्त्रयो 
नास्ति। यस्मात्त्वयि विन्यस्तं 
न कर्म लिप्यते । तथा च श्रुत्य- 
न्तरम्‌--“न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन” (ब्रू०उ०४।४।२३ ) | 


संसर्ग नहीं हो सकता। अथवा “इतः? 
यानी कर्मानुष्ठानके पीछे होनेवाला 
अन्यथाभाव-संसारका संसर्ग 
नहीं हो सकता । क्योंकि 
तुझ ब्रह्मवेत्तामें स्थापित कर्म 
लिप्त ( संप्रक्त ) नहीं होता । 
ऐसी ही अन्य श्रुतियाँ भी हैं-- 
“ज्ञानी पापकर्मोसे लिप्त = = "आती सापकभोसे “ल्प नही 


क ज्ञानीमें कतृत्वाभिमान नहीँ होता और न उसकी भोगदृष्टि ही होती है । 
इसलिये किसी भी प्रकारकी वासना न रहनेके कारण वह न तो पुण्यफलकी प्राप्तिके 
लिये पुण्यकर्मोमै ही प्रदत्त होता है और न आसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 
उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या 
अनिष्ट होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य या पापका आरोप कर लेते हैं । 
इसलिये उन्दीकी दृष्टिसे यहाँ ज्ञानीके कर्मोंको पुण्य-पाप विशेषणोंसे विशेषित किया 


है। यदि अपने द्वारा होते हुए कर्मोमै ज्ञानीकी 


पुण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह 


असम्भव है कि उसे उनका फल न भोगना पड़े | पुण्य पापद्ृष्टि तो नीवकी होती 


है ओर ज्ञानीमै जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता 


है। 
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“एवंविदि पापं कमे न क्ष्यते’ 
(छा० उ०४।१४।३)। 
“नेन कृताकृते तपतः” ( बू० 
उ० ४।४।२२)। “एबं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” 
(छा उ०५।२४।२३)। 
खु 
लेङ्ग-—- 
“ज्ञानाग्निः स्वेकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
ज्ञानिनः सर्वकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः । 
क्रोडन्नपि न लिप्येत 
पापेनानाबिधेरपि ॥” 


११ ६६ 


a AN 
होता”, इस प्रकार जाननवाळका 


पापकर्मका संसग नहीं होता”, “उसे 
पुण्य-पाप सन्ताप नहीं दे सकते”; 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।” 
लिङ्गपुराणमें कहा दै- इसी 
प्रकार ज्ञानास्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमें सन्देह नहीं कि 
ज्ञानीके समस्त कर्म जीण हो जाते 
हैं, वह नाना प्रकारके पाप-पुण्योंसे 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता ।” 
ज्विवधर्मात्तरमें भी कहा है-- 
“अतः वह तुरंत ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कर्सबन्धनको ज्ञानरूप खडगसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामें 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे 
और गीले सब प्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी प्रकारज्ञानाझि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुभ 
कर्मोंको भस्म कर देता है । जिस 
यद्मपत्रं तथा तोयैः प्रकार कमळका पत्ता अपने ऊपर 
७ नन पड़े हुए जलसे भी लिप्त नही हाता, 
खस्थेरपि न लिप्पते । | उस प्रकार ज्ञानीप्रारब्धवश अपनेको 
शब्दादिविषयाम्भोमि- प्राप्त हुए शब्दादि विषयरूप जलसे 


शिवधर्मोत्तरेडपि-- 
“तस्माज्ज्ञानासिना तूर्ण- 
मशेपं कर्मत्रन्धनम्‌ । 
कामाकामकृतं छित्वा 
शुद्धश्वात्मनि तिष्ठति ॥ 
यथा बहिमहान्दीतः 
शुष्कमाद्र च निर्दहेत्‌ । 
तथा शुभाशुभं कर्म 
ज्ञानाग्निदेहते क्षणात्‌ ॥ 
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स्तद्॒ज्ज्ानी न लिप्यते | 
यहन्मन्त्रबलोपेतः 
(२ र 0 
क्रोडन्सपने दश्यते । 
क्रोडन्नपि न लिप्येत 
तद्ठदिन्त्रियपन्नगैः ॥ 
मन्त्रोषधिबलेयेद्व- 
ज्जीयेते भक्षितं बिषभ्‌ । 
तद्वत्सबाणि पापानि 
जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ 
तथा च सत्कार: पुरुपा- 
स्वाभिमतसूत्र- शोऽतः शब्दादिति 
इन्मतोपन्यासः बादरायणः? (त्र० 
कक लत 
ज्ञानस्येव परमपुरुपाथहेतुत्वमभि- 
धाय . शिष्तात्पुरुपाथेवादो 


ee 


लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार 
मन्त्रबलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सपो 
साथ खेलते रहनेपर भी उनके द्वारा 
नहीं डसा जाता उसी प्रकार ज्ञानी 
इन्द्रियरूप सर्पोके साथ क्रीडा करते 
रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता । 
जिस प्रकार खाया हुआ विष भी 
मन्त्र और औषधिके सामथ्यैसे पच 
जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
पाप एक क्षणमें नष्ट हो जाते हे” - 
तथा सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजीने 
भी “पुरुषार्थाऽतः शब्दादिति बाद- 
रायणः” इस सून्रसे ज्ञानको ही परम- 
पुरुषार्थेका हेतु बतळाकर फिर 'शेष- 
स्वात्‌ पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति 


१. स्वतन्त्र साधनभूत इस ( औषनिषद आत्मज्ञान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 


सिद्ध होता है, क्योकि इसमें [ "तरति झोकमात्मबित्‌? इत्यादि ] 


ऐसा बादरायणाचार्यका मत है। 


२. इस सूत्रका विशद अर्थ इस प्रकार 
प्रीहियागमें करणभूत ब्रीहिके साथ ही उसका प्रोक्षण 


श्रुति प्रमाण है- 


है--जैसे '्रीहिमिर्यजेत? इस 
आदि भी यज्ञका अङ्ग माना 


जाता है, उसी प्रकार आत्मा कुरूपे यज्ञ आदि कर्मका अङ्ग होनेके कारण उसका 
ज्ञान भी उस कर्मका अङ्ग ही है । अतः आत्मज्ञानके महान्‌ फलको बतानेवाली 
तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि श्रुति शेषत्वात्‌ यज्ञादि कर्मीका अङ्ग होनेके 
कारण पुरुषार्थवाद है अर्थात्‌ पुरुष [ आत्मा | की प्ररांसाके लिये अर्थवाद्‌ 
मात्र है; जिस प्रकार कि अन्यान्य द्रव्यसंस्कारसम्बन्धी कमय फलश्रुति अर्थवाद 


मानी जाती है । उदाइरणके लिये निम्ना ङ्कित श्रुति है--'यस्य पर्णमयी 


जुहूर्भवति 


न स पापं छोक श्गणोति? (जिसकी पलाशकी 'जुहू' होती है वह कमी पापमय यश- 


का श्रवण नहीं करता ) यह 


लंड यशसम्त्रन्थिनी जुहूसे सम्बन्ध रखनेवाले 


पलाशकी प्रशंसा करनेसे यज्ञकी ही अङ्गभूत है; अत: यज्ञशेष होनेसे अर्थवाद मानी 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाप्याथं 


३९. 
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यथा! (ब्र ख०३।४।२) 
इत्यादिना कर्मापेक्षितकतेप्रति- 
पादकत्वेन विद्यायाः कमेशेषत्व- 
माशङ्क्य “अधिकोपदेशात्तु वा- 
दरायणस्य' `” (त्र० ख० ३ | 
४ । ८ ) इत्यादिना कतेत्वादि- 
संसारशर्मर हितापहतपाप्सादिरूप- 
 ब्रह्मोपदेशाततद्विज्ञानपूर्विकां' तु 
कर्माधिकारसिद्वि त्वाझासानस्य 
कर्मा धिकारहेतोः क्रियाकारकफल- 
लक्षणस्य समस्तस्य प्रपश्चस्या- 
विद्याक्ृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्व- 


रुपोपमदंदर्शनात्कर्माथिकारो च्छि 


त्िप्रसङ्गा ङ्किन्नप्रकरणत्वाङ्कित्न- 


जैमिनिः? इस सूत्रसे जैमिनिके 
मतानुसार कर्ममें अपेक्षित कर्ताका 
प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 
कर्मशिपत्वकी आशङ्का कर 'अघि- 
कोपदेशातु वादरायणस्यैबं तदशेना- 
त? इस सूत्रसे यह बतलाया है कि 
विद्या कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मोसि 
रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रति- 
पादन करती है, इसलिये जो पुरुष 
उसके ज्ञानपूर्वक कर्साधिकारकी 
सिद्धिकी आशा रखता है उसके 
कर्माधिका रके हेतुभूत अविद्याजनित 
क्रिया, कारक एवं फळरूप समस्त 
संसारके स्वरूपका विद्याके प्रभावसे 
विनाश देखा जानेके कारण कर्माधि- 
कारके उच्छेदका प्रसंग उपस्थित होने- 
से तथा कर्म और ज्ञानके भिन्न-भिन्न 
प्रकरण और भिन्न-भिन्न कार्य देखे 


कार्यत्वाच परस्परविकट्पः समु- | जानेके कारण उनका आपसमें विकल्प 


गयी दै । ऐसा जैमिनिका मत दै 


। अभिप्राय यह कि यञ्चादिका राकम आध्याय मह कि मादिका कनै और भोक्ता और भोक्ता 


संसारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कहा गया दै। जो 


संसारी जीव है उसीके ज्ञानका महत्व 


वेदान्तमे बताया गया है। इस मतमें 


ईंशवरका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया ह 
१. जैमिनिके पूवोक्त मतका खण्डन करते हुए. कहते हैं--'अधिकोपदेशात्तु' 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका ही उपनिषद्की श्रुतिर्योम उपदेश किया 


गया होता तो उक्तरूपसे की हुई फलश्रुति अवश्य ही अर्थवाद्‌ 


हो सकती थी; 


किन्तु वहाँ तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मज्ञानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 


सिद्धि होती है, इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्यो-का-त्यों ठीक 


ही है; क्योंकि “यः सर्वज्ञः 


(~ ~ ~ रो ~ ~ ~ 
सर्ववित्‌? इत्यादि श्रुतियोर्मे उस उत्कृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है। 


चयोडज्ञाज्िमायो वा नास्तीति 
प्रतिपाद्य “अतएव चाग्नीन्धना- 
यनपेक्षा” ( ब्र० सू ३। ४ | 
२५ ) इति विद्याया एव परम- 
पुरुपाथहेतुत्वादग्नीन्धनाद्याश्रम- 
कर्माणि विद्यायाः स्वार्थेसिद्धो 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- 
करणस्य फलमुपसंहृत्यात्यन्तमें- 
वानपेक्षायां प्राप्तायां “सर्वापेक्षा 
च गज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌” ( ब्र० 
(० २। ४ | २६) इति नात्य- 
न्तमनपेक्षा । उत्पन्ना हि विद्या 
फलसिद्धि प्रति न किश्चिदन्यद- 
पेक्षते । उत्पत्ति प्रत्यपेक्षत एव । 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
> # # # े औ हर # और और और कै और # तत 


[ अध्याय १ 
शनि 
समुचय अथवा अङ्गाङ्गिभाव कुछ भी 
नहीं हो सकता&-ऐसा प्रतिपादन 
करके “अत'एव 'चाग्नीन्धनाद्यन- 
४० १३ नर 30 
पक्षा इस सूत्रसे विद्या ही परमपुरु- 
पार्थकी हेतु दोनेके कारण वह अपने 
08: ~ [a ००५ 
प्रयोजनकी पूर्तिमें अभि-इन्धनादिसे 
निष्पन्न होनेवाले आश्रम-कर्मोंकी 
अपेक्षा नहीं रखती' इस प्रकार पूर्वोक्त 
अधिकरणके फलका उपसंहार कर 
ज्ञानप्राप्तिमें कमंकी अत्यन्त अनपेक्षा ' 
प्राप्त होनेपर “सर्वापेक्षा' च यज्ञादि- 
श्रतेरश्ववत?? इस सूत्रसे यह बतलाया 
है कि कर्मेकी बिल्कुल ही अपेक्षा न 
हो-ऐसी बात नहीं है, अपि तु विद्या 
उत्पन्न हो जानेपर ही अपने फलकी 
सिद्धिमें किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमें तो उसे 
करमकी | कमको अपेते" ही, है ही, क्योंकि 


अ वेदमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये दोनों अलग-अलग हैं तथा ज्ञाने 


मोक्ष और कमोंसे स्वगीदिकी प्राप्ति होती है; 
हैं। अतः इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प 


किसी एकका अनुष्ठान ), 


इसलिये इनके फल भी अलग-अलग 
( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोंमेंसे 


न समुचय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) और न 


अङ्गाङ्गिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) दी हो सकता है। 


१. [ क्योकि ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप 


है] 


इसीलिये उसमें अग्नि- 


इन्धन आदि [ आश्रमविहित कमों ] की अपेक्षा नहीं है। 


२. विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यत 
है जैसे योग्यतानुसार अश्वका उपयोग होता है। इस विषय में 
नेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादि 
रथमें ही जोता जाता है हलमें नहीं, उसी प्रकार ] विद्या अपनी 
अपेक्षा रखती है; मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं । 


वश सभी आश्रम-कमोंकी अपेक्षा रखती 


'तमेतं वेदानुवच- 
दति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जेते घोड़ा 
उप्पत्तिमै कमोंक्ी 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


४१ 
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“विविदिषन्ति यज्ञेन” इति 
शतेरिति विविदिषासाधनत्वेन 
कमंणामुपयोगं दशितवान्‌ । तथा 
च “नाविशेषात्‌” ( ब्र० 8० ३। 
४ । १३ ) “स्तुत्येड्नुमतिर्वा! 
(ब्र० सू० ३। ४। १४) इति- 
सूत्रद्वयेन कुवेन्नेवेतिमन्त्रस्थावि- 
रद्विपयत्वेन  विद्यास्तुतित्वेन 
चार्थ द्वयं दर्शितबान्‌ । अत उक्तेन 
प्रकारेण ज्ञानस्यैव ; 
स्वाद्क्तः परोपनिपदारम्भः । 
ननु त्रन्ध मिथ्यात्वे सति 
ज्ञानादमृत- ज्ञाननिवत्येत्वेन 
स्वेऽनुपपत्ति- 
दर्शनम्‌ ज्ञानादमृतत्वं 
स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति; प्रति- 


पन्नत्वाद्वाधामावाद्॒ष्मदादिस्रूः | ( तूर्मे आदि ) रूपसे प्रतीत 
७०. ४ 57७० ५ ७: eo टन पर महक कक कप 


“यज्ञके द्वारा आत्माको जानना 
चाहते हैं” इस श्रृतिसे वेदने 
जिज्ञासाके साधनरूपसे कर्मो का उप- 
योग दिखळाया है। तथा इसके आगे 
“नाविशेषात्‌? और “ स्तुतयेऽनुः 
मतिबी” इन दो सूत्रोंद्वारा “कुवेन्नेवेह 
कर्माणि” इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
अर्थ दिखलाये हैँ-पहला यह कि 
“यह कुर्वन्नेवेह? इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
के लिये है।? तथा दूसरा अर्थ यह है 
कि यह मन्त्र विद्या (ज्ञान) की 
स्तुतिके लिये है। इसलिये उक्त 
प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
होनेके कारण आगेकी उपनिषदूको 
आरम्भ करना उचित ही है । 
पूर्व०-यदि जीवका बन्धन 
मिथ्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
होनेयोग्य हो सकता था और 
ऐसी अवस्थामें ज्ञानसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
बात है नहीं; . क्योंकि बन्धन 
प्रत्यक्षसिद्ध है, इसका बाघ 
नहीं होता और युष्मदस्मदादि 


१. [ 'बिद्वान! ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण 'ुवंन्नेवेह इत्यादि वाक्य 


-तत्वज्ञविषयक नहीं है । 


२. अथवा तच्वज्ञके लिये जो कर्मानुज्ञा है वह ज्ञानकी स्तुतिके लिये दै। 


अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा 


कहकर तत्त्वज्ञानकी स्तुति की गयी है। 


४२ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ! 


जज स जज अक अकळ है और # # और ; # ४४ ४7४ AKKAKXKKKKKKKK शिळ कळकळ १५ 


पत्वेनात्मनो बिलक्षृणत्वे । 


स्यायभावादध्यासासम्भवाच्च । 


उच्यते--न तावत्मरतिपन्नत्वेन 
. उक्ताः सत्यत्वं वक्तुं श्यते, 
` पत्तिपरिहारः प्रतिपत्तेः सत्यत्व 
मिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ । 
नापे वाधामावात्सत्यत्वम्‌ , 
बिधिमुखेन कारणमुखेन च 
बाधसम्भवात्‌ । तथाहि श्रतिः 
प्रपश्चस मिथ्यात्वं मायाकारः 
णत्वं च दशयति “न तु तद्‌- 
द्वितीयमस्ति’? ( वृ. उ० ४ | 
२ । २३ ) “एकत्वम्‌'’ | “नास्ति 
च्छ च (२ (९ ~ 
इतस्‌ ।' “कुतो विदिते वेद्यं 
नास्ति” । “एकमेवा द्वितीयम्‌ 
( छा० उ०६।२।१)। 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌?” 
(छा०3०६ । १।४)। “एकमेव 
- सत्‌ । “नेह नानारिति किश्वन” 
(१० उ० ४। ४। १६ )। “एक- 
थेवाचुद्रष्टव्यम/? ( बृ उ० 
४।४।२०)। "भायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌’ (३वेता० उ० ४। 
१० )। “मायी सृजते विश 
मेतत्‌”(श्वेता०उ०४।९)। “६न्दरो 


होनेके कारण आत्माका स्वरूप 
सबसे विलक्षण है, अतः उससे 
किसीका साहइ्य न होनेके कारण 
उसमें किसी अन्य वस्तुका अध्यास | 
होना भी सम्भव नहीं है । 


सिद्धान्ती--अच्छा, बतलाते हैं 
[ सुनो- ] प्रसक्षसिद्ध होनेके 
कारण ही बन्धनकी सत्यता नहीं 
बतलायी जा सकती, क्‍योंकि 
प्रत्यक्षता तो सत्य और असल ' 
दोनों ही प्रकारकी वस्तुआंमें समान- 
रूपसे देखी जाती है। बाध न 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शाखविधि 
और कारणदृष्टिसे इसका बाघ होना 
सम्भव है ही । जैसे कि “उसके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” “वेत नहीं है,” “क्योंकि. 
ज्ञान हो जानेपर वेद्यका अभाव हो 
जाता है,” “एक ही अद्वितीय ह 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाळा 
नाममात्र है)” “एक ही सद्वस्तु है,” 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं हे,” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
“प्रकृतिको माया समझो,” “मायावी 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचता. 
है,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायासे 
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शाङ्करभाष्याथे 


४२ 


१८०८ ३८ और औ८ और १८) १३४ )९ और मीली KKXKKKKKKKKRKKK KKKKKKKKKKKKK XKKKKK 


मायाभिः पुरुरूप इयते” ( ब्‌० 

उ० २।५। १8) इत्यादिभिः 

वाक्यैः । 

“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृतिं खामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ । ६ ) 

“अविभक्तं च भूतेषु 


विभक्तमिंव च खितम्‌ ॥” 
(गीता १३। १६) 


तथा च ब्राह्म पुराणे 


“घर्मांथमो जन्ममृत्यू 
सुखदुःखेषु कल्पना | 
वर्णाश्रमास्तथा वासः 
खर्गो नरक एब च॥ 
परुषस्य न सन्त्येते 
परमास्य कुत्रचितू । 
इश्यते च जगदूप- 
मसत्यं सल्यवन्मपा ॥ 
तोयवन्मगतृष्णा तु 
यथा मरुमरीचिका । 
रोप्यवत्कीकसं भूतं 
कीकसं शुक्तिरेव च॥ 
सपवद्रञ्जुखण्डश्च 
निशायां वेशममभ्यगः । 


अनेक रूप होकर चेष्टा करता है” 
इत्यादि वाक्योंदवारा श्रुति प्रपञ्चका 
मिथ्यात्व और मायामूलकत्व प्रद” 
क्षित करती है। [श्रीमद्भगबद्गीतामें 
भगवान्‌ भी कहते हैं--) “मे 
अजन्मा, अविनाशी और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका प्रभु हूँ, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी माया- * 
से ही जन्म लेता हूँ”, वह ज्ञेय 
प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान 
अविभक्त एबं एक है. तो भी समस्त 
प्राणियोंमें विभक्त हुआ-सा स्थित है।” 
ब्रह्मपुराणमें भी कहा है-“थमे- 
अधर्म, जन्म-मृव्यु, सुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णाश्रमविभाग तथा खरो 
या नरकमें रहना ये सब परमार्थ 
स्वरूप पुरुषमें कहीं भी नहीं हें । 
जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप सृग- 
तृष्णा जळवत्‌, प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगतका असल्य स्वरूप 
ही व्यर्थ सत्य-सा दृष्टिगोचर हो रहा 
है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
किन्तु जैसे वह चचाँदीके समान 
भासने लगती है, घरमै पड़ा हुआ 
रस्सीका टुकड़ा जैसे रात्रिके समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने लगता है, 
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तिमिराहतचक्षु; ॥ 


आकाशस्य घनीभावों 
° नीलत्वं स्निग्धता तथा । 
स्यो 


एकश्च बहुधा 


जलाधारेषु इश्यते ॥ 
आभाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिषु संस्थितः । 
द्वेतआ्ान्तिरविद्याख्या 
विकल्पो न च तत्तथा ॥ 
परत्र बन्धागारः स्था- 


तपामात्माभिमानिनाम्‌ । 
आत्मभावनया भ्रान्त्या 

देहं भावयतां सदा ॥ 
आप्रज्ञमादिमध्यान्ते- 

` श्रेमभृतेस्रिभिः सदा | 
` जाग्रत्खप्नसुषुप्तैस्तु 

च्छादितं विश्वतैजसम्‌ ॥ 
खमायया सखमात्मानं 


१. जिससे केवल शब्दका ही ज्ञान 
हैं; जैसे-आकाशकुसुम, शशश्शङ्ग, वर 


~ 


है-- “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझून्यी £ 


[ अध्याय १ 
00 
जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित हैं 
उत्त पुरुषको जैसे आकाशमें एक ही 
चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने लगता 
है और जिस प्रकार [संथा शून्यः 
स्वरूप] आकाइामें घनीभाव नीलता 
और खिग्धताकी प्रतीति होती है 
[उसी प्रकार जगतका रूप मिथ्या 
होनेपर भी सत्य-सा जान पड़ता 
है] । जैसे एक ही सूयै जटके अनेक 
आधारोंमें अनेक-सा दिखायी देता . 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
स्थित परमात्मा ही [उन-उन रूपोंमें 
भास रहा है। यह अविद्यासंज्ञक 
दवेतश्रान्ति विकल्प ही हे, यह 
यथार्थं नहीं है । 

र “जो लोग भ्रान्तिवश सर्वदा देह- 
को ही आत्मा समझते हैं उन देहा- 
भिमानियोंका वह देह मरनेके पश्चात्‌ 
परलोकमें बन्धनका स्थान होता है, 
[अर्थात्‌ उन्हें पुनः देह धारण 
करना पड़ता है]। आदि, मध्य और 

~ १९ < Co 
अन्तमं जो सवदा भ्रमरूप ही हैं 
उन जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीन 
अवस्थाओंसे ही विश्व, तेजल और 
आज्ञ भी आच्छादित हैं । यह जीव 


अपनी द्वेतरूप मायासे स्वयं ही 
Rr TE 


दो, किसी वस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 
यापुत्र आदि | इसी आशयका यह योगसूत्र 
वकल्पः? ( १। ९ )। ; 
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मोहयेदढ्वैतरूपया । 
गुहागतं स््रमात्मानं 
लभते च खयं हरिम्‌ ॥ 
व्योम्नि वज्जानरज्बाला- 
कलापो विविधाकृतिः । 
आभाति विष्णोः सृष्टिश्च 
खभावो द्वतविस्तरः 
शान्ते मनसि शान्तश्च 
घोरे मूढे च ताद्शः 
ईश्वरो इृइ्यते नित्यं 
सवत्र न तु तत्त्वतः 


लोहमृत्पिण्डहेम्नां च 
विकारो न च बिद्यते । 
चराचराणां भूतानां 
हेतता न च सत्यतः ॥ 
सवंगे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि संस्थिता । 
अविद्या द्विणुणां सृष्ट 
करोत्यात्माबलम्बनात्‌ ॥ 
पस्य रज्जुता नास्ति 
नास्ति रज्ञो भुजङ्गता । 
उत्पत्तिनाशयोर्नास्ति 
कारणं जगतोऽपि च ॥ 
लोकानां व्यवहाराथे- 


मविद्येयं विनिर्मिता । 


अपनेको मोहग्रस्त करता है ओर 
स्वयं ही अपने अन्तःकरणमें स्थित 
~ 
अपने आत्मभूत श्रीहरिको प्राप्त 
करता है । जिस प्रकार आकाशमें 
चज्राम्नि (बिजली)की अनेक प्रकारकी 
ळपटें दिखायी देती हैं, उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका स्वभाव ही द्वैत- 
विस्ताररूप सृष्टि होकर भास रहा. 
है । सर्वत्र सवेदा एकमात्र भगवान्‌ 
ही शान्त ( सात्त्विक ) चित्तमें 
जञान्तरूपसे और घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमें घोर 


और मूढरूपसे दिखायी दे रहे ह । 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं । 


लोहा, मृत्पिण्ड भौर सुवण 
इनका भी विकार नहीं होता । जितने 
चराचर भूत हैं उनका भेद वस्तुतः 
नहीं है । सर्वगत निराधार चेत- 
न्यात्मामें स्थित अविद्या ही आत्माके 
आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकारकी 
सृष्टि रचती है । जिस प्रकार सपंमें 
रज्जुत्व और रब्जुमें सर्पत्व नहीं 
है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति और 
नाशका भी कोई कारण नहीं है। 
इस अविद्याकी रचना ( कल्पना ) 
लोकव्यबहारके लिये ही हुई है । यह" 
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कै पट ( _ 

द्वेताद्वतस्वरूपिणी । मोहित करनेबाली होनेसे ] विमो- 

ह भावयेद्हम हेनी' कही गयी है । आस्मज्ञानीको 
"की ता चाहिये कि वह सर्वदा पूर्ण परत्रह्मका 

सकल नष्कळ सदा । 


आत्मज्ञः शोक्सतीर्णो 
न ब्रिभेति कुतश्चन ॥ 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवाल्यकृताद्धयात्‌ । 
न जायते न म्रियते 
न वध्यो न च घातकः 
न बद्धो बन्धकारी वा 
न सुक्तो नच मोक्षदः 
पुरुषः परमात्मा तु 
यदतोऽन्यदसञ्च तत्‌ ॥ 
एवं बुदृध्वा जगद्रूपं ` 
विष्णोमायामयं सृषा । 


करे । इससे वह शोकसे पार होकर 
किसीसे भय नहीं करता । उसे 
सृत्युकी सन्निधिसे, मरनेसे अथवा 
किसी अन्य कारणसे होनेवाळे 
भयसे भी डर नहीं लगता ।' 
'परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
लेता है, न मरता हे, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्ध 
है, न बन्धनमें डालनेबाला है, न 
सुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है। 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ हे । 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके विश्व- 
रूपको मायामय और मिथ्या सम- 
झकर सब प्रकारकी कल्पनाको त्याग- 


भोगासज्ञाडवेन्युक्त- कर भोगोंकी क्तिसे मुक्त हो 
स्त्यक्त्वा सर्वोबिकल्पनाम्‌ ॥ जारी क 
त्यक्तसबंविकल्पश्व के 


छूटकर मनको आत्मस्थ, निश्चळ 

और शान्त करके योगी जिसका इंधन 

जळ चुका है ऐसे [ धूमरहित. ] 
अग्निके समान हो जाता है ।” 

ककी TEN [a 

एषा चतुर्विशतिभेदभिना | “यह चौबीसः जे आली माया 

१. मायाके चोवीस भेद इस प्रकार हैं--एक प्रकृति ( त्रिगुणात्मिका मूळा 

प्रकृति ), सात प्रकृति । विकृति ( मदत्तच्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ ) और 

सोलह विकृति ( दश इन्द्रिया, एक मन और पाँच भूत) | | 


खात्मस्थ निश्चलं मनः । 
कृत्वा शान्तो भवेद्योगी 
दग्धेन्वन इवानलः ॥ 


£ 


निष्कल और अद्वैतरूपसे चिन्तन ` 
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माया परा प्रकृतिस्तत्समुत्थौ । 
कामक्रोधौ लोभमोहों भयं च 
बिपादशोको च विकत्पजालम्‌।। 
धर्माधमों सुखदुःखे च सृष्टि- 
बिंनाशपाको नरके गतिश्च | 
बासः स्वर्ग जातयञ्चाश्रमाञ्च 
रागदेषों विविधा व्याधयश्च ॥ 
कौमारतारुण्यजरावियोग- 
संयोगभोगानशनत्रतानि । 
इतीदमीदृग्विदयं निधाय 
तुष्णीमासीनः सुमतिं विविद्धि ।” 
तथा च श्रीविष्णुधमे षड- 
ऽयाय्याम्‌-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षत्रज्ञोऽयमविद्यया । 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्मतत्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ 
पञ्य त्यात्मानमन्यच्च 
यावद्वै परमात्मनः । 
तावत्संश्राम्यते जन्तुः 
महितो निजकमणा ॥ 
संक्षीणाशेषक्मा तु 
परं ब्रह्म प्रपश्यति । 


जगतूकी मूल कारण है । उसीसे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद 
शोक तथा अन्य विकल्पज्ञाल उत्पन्न 
हुए हैं। और उसीसे धम अधर्म, 
सुख-दुःख और सृष्टि-विनाशरूप 
परिणाम, नरकमें जाना, स्वगेमें 
रहना, जाति, आश्रम, राग, द्वेष, 
तरह्‌-तरहकी व्याधियाँ, कुमारावस्था, 
तरुणता, वृद्धावस्था, वियोग, संयोग, 
भोग, उपवास और ब्रत प्रकट हुए 
हें । इन सबको इस प्रकार [ प्रकृति 
का ही विकार] जाननेवाला पुरुष 
इन्हें प्रकृतिमें स्थापित कर मौन- 
भावसे स्थित रहता है। उसे ही 
तुम शुभ मतिवाला जानो ।” 

तथा . श्रीबिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 

अन्तर्गत षडध्यायीमें भी कहा है-- 
“यह क्षेत्रज्ञ अपनेमें अनादिकालसे 
सम्बद्ध हुई अविद्यासे युक्त होकर 
अपने अन्तःकरणमें स्थित ब्रह्मको 
भ्ेदरूपसे देखता है । जबतक जीव 
परमात्मासे भिन्न अंपनेको तथा अन्य . 
जीवोंको देखता है तबतक वह अपने 
कमोंद्वारा मोहित होकर संसारमें भट- 
काया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो यह शुद्ध 
परत्रह्मको अपनेसे अभिन्नरूपसे 


४८ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


द और और जप तर अर र और और जै और र 2९ 2 # 9८ 9 9 9 2 और 9 करे 9 9 और औ 0९ 0 ७ ४८ और और ४ 9८2 9 ५ क 


अभेदेनात्मनः शुद्ध 
शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अविद्या च क्रियाः सर्वा 
विद्या ज्ञानं प्रचक्षते । 
कर्मणा जायते जन्तु- 
विद्यया च बिभुच्यते ॥ 
अद्वैतं परमार्थो हि 
हूंत॑ तद्भिन्न उच्यते । 
पछुत्यिङ्मचुष्याख्यं 
तथव नृप नारकम्‌ ॥ 
चतुविधोऽपि भेदोऽयं 
मिथ्याज्ञाननिबन्धनः । 
अहमन्योऽपरश्चाय- ._ 
ममी चात्र तथापरे ॥ 
अज्ञानमेतद्द्वेतारूप- 
मद्दत श्रयतां परम्‌ । 
मम त्वहमिति प्रज्ञा- 
वियसुक्तमविकल्पवत्‌ ॥ 
अविकायमनाख्येय- 
मद्दतमनुभूयते | 
मनोब्रृत्तिमयं द्वेत- 
मट परमार्थतः ॥ 
मनसो  वृत्तयस्तस्मा- 
द्वर्माधर्मनिमित्तजाः । 
निरोड्ूव्यास्तन्निरोघे 
देते. नेवोपपद्यते ॥ 
मनोदृष्टमिदं सब 
यत्किज्चित्सचराचरम्‌ । 


देखता है, और शुद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है। 
समस्त कमे अविद्यारूप हैं और ज्ञान 
विद्या कहलाता है । कर्मसे जीवको..- 
जन्म लेना पड़ता है और ज्ञानसे बह 
मुक्त हो जाता है । अद्वैत ही परमार्थ 
है और द्वैत उससे भिन्न (अपरमार्थ) 
कहा जाता है। हे राजन्‌! पशु, 
तियेक्‌, मनुष्य और नारकी जीव- 
यह्‌ चार प्रकारका भेद मिथ्या ज्ञान- ` 
के ही कारण है। मैं अन्य हूँ, यह * 
अन्य है और ये सब अन्य हैं-यही 
द्वैत कह्ळानेवाळा अज्ञान है । अब 
अद्देतके विषयमें श्रवण करो । 


“अद्वेततत्त्व में-मेरा, तू-तेरा 
आदि बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, 
निर्विकार और अनिवंचनीयरूपसे 
अनुभूत होता है । हेत मनोवृत्तिरूप 
है, परमार्थतः तो अद्वेत ही है; अतः 
धर्माधर्मरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
हुईं मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर | 
तकी सिद्धि नहीं 
यह जो कुछ चराचर जगत. 


होती । 


है सबं मनका इृइ्यमात्र है! 


ध्यायं १] 


शाइूरभाष्याथे 
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मनसो द्यमनीभावे- 

डद्वेतमावं तदाप्लुयात्‌ ॥ 
कर्मणां भावना येयं 

सा 
कर्मभावनया तुल्यं 

विज्ञानगुपजायते ॥ 
तादृग्भवति विज्ञप्ति 

यादृशी खल भावना । 
क्षये तस्याः परं ब्रह्म 

खयमेव 
परात्मनोर्मचुष्ये्दर 

विभागोऽज्ञानकल्पितः । 
कषये तस्यात्मपरयो- 

रबिभागोऽत एव हिं ॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञो हि 


प्रकाशते ॥ 


संयुक्तः प्राकुतैगुणः 
तेरेव विगतः शुद्ध 
परमात्मा निगद्यते ॥' 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे ` 
परमात्मा त्वमेवैको 
नान्योऽस्ति जगतः पते । 
तपैष महिमा येन 
व्याप्चमेत््वराचरम्‌ 
यदेतदुद्ययते मूत- 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 
भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति 
जगळूपमयो गिनः ॥ 


इवे० उ० ४-० 


ब्रह्मपरिपन्थिनी । 


मनका अमनीभाव (नाश) हो 
जानेपर यह भद्वैतभावको प्राप्त हो 
जाता है । यह जो कर्मांकी भावना 
हे वह ब्रह्मानुभवमें विध्नरूप है, 
क्योंकि कर्मोकी भावनाके अनुकूल 
ही विज्ञान प्राप्त होता है । विज्ञान 
तो वैसा ही होता है जैसी कि. 
भावना होती है । अतः भावनाका 
नाश हो जानेपर परन्रह्मका स्वयं ही 
अनुभव होने लगता है । हे राजन्‌! 
आत्मा और परत्रह्मका जो विभाग 
है वह अज्ञानकल्पित ही है । इसीसे 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और परत्रह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है । क्षेत्रज्ञसंज्ञक आत्मा 
प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है, वही उनसे 
रहित होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है ।” 

ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें भी 
कहा दै-- हि जगत्पते ! तुम्हा एक 
मात्र परमात्मा हो; तुमसे भिन्न और 
कुछ भी नहीं है। जिससे यह चराचर 
जगत्‌ व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है। यह जो कुछ मूतं जगत्‌ 
दिखायी देता है ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है । असंयमी लोग अपने अमपूर्ण 
ज्ञानके अनुसार इसे जगद्रप देखते हैं। 


uo 
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ज्ञानस्वरूपमखिलं 
जगदेतदबुद्धयः | 
अर्थस्वरूपं पश्यन्तो 
भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध- 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति 
त्वद्रूपं पारमेश्वरम्‌ ।॥” 
(१।४॥ ३८-४१) 
“अहं हरिः सवेमिदं जनार्दनो 
नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । 
ईहहमनो यस्य न तस्य भूयो 
भवोङ्कवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥! 
(१।२२।८७) 
“ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं 
निमेलं परमार्थतः । 
तदेवार्थेस्वरूपेण 
श्रान्तिदशेनतः स्थितम्‌ ।'” 
(१।२।६) 
“ज्ञानस्वरूपो भगवान्यताऽसा- 
वशेषमूर्तिन तु वस्तुभूतः । 
ततो हि शेलाब्धिधरादिभेदा- 
ज्ञानी हि विज्ञानबिज्ञम्भितानि॥” 


(२।१२।२३९) 

“वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
र ° ष्े 

पयन्तहीन॑ सततकरूपस्‌ । 


यच्चान्यथात्व द्विज याति भूमौ 


इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगतको 
अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
पुरुषोंको मोहरूप महासागरमें 
भटकना पड़ता है। किन्तु जो. 
शुद्धचित ज्ञानीलोग हें वे इस 
सम्पूर्णं जगतको आप परमात्माका 
ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं।” 
“जिसका ऐसा निश्चय है कि में 
तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनादेन , 
श्रीहरि ही हैं उनसे भिन्न कोई भी 
काये-कारणबर्ग नहीं है, उस पुरुषः 
को फिर सांसारिक राग-द्वेषादि 
इन्ह्रूप रोग नहीं होते ।” 

“जो परमार्थतः ( वास्तवमें ) 
अलन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 
वही कज्ञान-दृष्टिसे विभिन्न पदार्थोके . 
रूपमें प्रतीत हो रहा हे।” “वे विश्वः 
मूर्ति भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप हैं, पदार्था- 
कार नहीं हे,इसलिये इन पर्वत,समुद्र 
और प्रथिवी आदि विभिन्न पदार्थीको 
तुम विज्ञानका ही विलास जानो ।” 
“हे द्विज ! क्या घट-पटादि कोई भी 
ऐसी बस्तु है जो आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित एवं सवेदा एक रूपमें 
ही रहनेवाळी हो। प्रथिवीपर जो 
वस्तु बदलती रहती हे, पूववत्‌ नहीं 


अध्याय १ | 


शाङ्कर भाष्यार्थ 
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नतत्तथा तत्र कुतो हि तच््म्‌ ॥ 
` मही घटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिकाचूर्णरजस्ततोऽणुः । 
जनेः स्वक्रमेस्तिमितात्मनिश्चयै- 
रालक्ष्यते ब्रहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति क्रिश्वि- 
स्क्कचित्कदाचिद्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ 
विज्ञानमेक निजकर्म भेदः 
विभिन्नचित्तेबेहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विशुद्धं विमल विशोक 
मशेषलोमादिनिरस्तसङ्गम्‌ । 
एकं सदैक परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यद स्ति॥ 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
छ्तत्त | यत्संव्यवहार भूतं 


तत्रापि चोक्तं भ्रुवनाश्रितं ते ॥” 
(२। १२ | ४१-४५ ) 
“अविद्यासंचितं कर्म 
तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोऽक्षरः शांन्तो 
निर्गुणः प्रकृतेः परः । 


रहती, उसमें वास्तविकता केसे हो 
सकती है ? देखो, मृत्तिका ही घट- 
रूप हो जाती है, फिर बही घटसे 
कपाल, कपालसे चूरणे-रज और रज- 
से अणुरूप हो जाती है । फिर बताओ 
तो सही, अपने कर्मॉके वशीभूत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमें 
कौन-सी सत्य बस्तु देखते हें ? अतः 
हे द्विज ! विज्ञानके सिवा कभी कहीं 
कोई भी पदार्थसमूह नहीं है। भपने- 
अपने कर्मोके कारण बिभिन्न चित्त- 
वृत्तियोंसे युक्त पुरुषोंको एक विज्ञान 
ही विभिन्नरूपसे प्रतीत हो रहा है । 
राग-द्वेषादि मलसे रहित शोकशून्य 
लोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे वर्जित, 
सदा एकरस एवं असंग. एकमात्र 
विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ पर- 
भेश्वर वासुदेव है; उससे भिन्न ओर 
कुछ भी नहीं है । इस प्रकार मेंने 
तुम्हारे प्रति परमार्थका निरूपण 
किया। बस, एक ज्ञान हो सय है, ओर 
सब मिथ्या है । उसके सिवा यह जा 
व्यावहारिक सत्य है उस त्रिभुवनके 
विषयमें भी वर्णन कर दिया ।” 
“कर्म अविद्याजनित है और वह 
सभी जीवोंमें विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा शुद्ध, निर्विकार, शान्त 
निगुण और प्रकृतिसे अतीत है। 
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प्रवृद्धूयपचयो नस्त . सम्पूण प्राणियोंमें विद्यमान उस एक 
एकस्याखलजन्तुषु ॥ आत्माके वृद्धि और क्षय नहीं होते ।” 

(२ । १२ । ७०-७१) 

“यत्त कालान्तरेणापि ड्‌ य 
नान्यसंज्ञामुपाति वै । | परिणामादिके कारण होनेवाङी किसी 


“हे राजन्‌ ! जो कालान्तरमें भी 


परिणामादिसंभूतां अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
तदस्तु नृप तच्च किम्‌ ॥” परमार्थं वस्तु है। ऐसी वस्तु [आत्माः 
त त कोडपि ७ के सिवा] और क्या है ९” “हे नृप- 
यत्तः पार्थिवसत्तम । श्रेष्ठ यदि मुझसे भिन्न कोई और ` 
तदैषोऽहमयं चान्यो पदार्थ होता तो यह, में, अमुक, 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ अन्य आदि भी कहना ठीक हो 
यदा समस्तदेहेषु ह सकता था । जब कि सम्पूर्ण शरीरों- 
की "टर । म एक ही पुरुष स्थित हो तो आप 
तदा हि को भवान्सोऽह- कवा 
मित्येतद्विप्रलम्मनम्‌ ॥ | कौन दै?” 'में वह हूँ? इयादि.वाक्य 
त्वं राजा शिक्षिका चेयं बञ्चनामात्र हैं ! तुम राजा हो, यह 
वयं वाहाः पुरःसराः। | पालकी है, हम तुम्हारे सामने 
अयं च भवतो लोको चलनेवाले वाहक हैं और ये तुम्हारे, 


न सदेतच्योच्यते ॥” | परिजन हैं-यह तुम ठीक नहीं 
(२।१३। ९०-९२) 


“वस्तु राजेति यल्लोके कहते।”“व्यवहारमें जो वस्तु राजा 
यच्च राजभटात्मकम्‌ । | है, जो राजसेवकादि हैं और जिसे 
तथान्ये च नृपत्वं च राजत्व कहते हैं तथा इनके सिवा जो 


न १) सव्य 
लाम न ) | अन्य पदाथ हैं वे सब सडूल्पमय ~ 
“अनाशी परमार्थश्च ही हें ।” “अविनाझी परमार्थ 
प्राज्ञरभ्युपगम्यते । )) तत्त्वकी उपलाब्ध तो ज्ञानियोंकों 

(२ | १४ | २४) | ही होती है।? 


९ ७ 
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“व्रमार्थस्तु भूपाल “राजन्‌ ! तुम मुझसे संक्षेपमें 
संक्षेपाच्छ यता मम ॥ _ | परमार्थतत्त्व श्रवण करो। सर्वेव्यापी, 
एको व्यापी समः शुद्धो सर्वत्र समभावसे स्थित, शुद्ध, निर्गुण; 
निर्गुणः प्रकृतेः परः। | प्रकृतिसे अतीत, जन्म और वृद्धि 
जन्मवृद्धचादिर हित आदिसे रहित, सर्वगत एबं अविनाझी 
आत्मा सबंगतोडव्ययः ॥ | आत्मा एक है। वह परम ज्ञानमय 
परज्ञानमयः सङ्ि-. है । हे राजन्‌ ! उस प्रभुका 
नामजात्यादामः प्रश: | | बास्तविक नाम एवं जाति आदिः 
ह I से संयोग न तो है, न हुआ 
न्नेव पार्थिव योक्ष्यते ॥ | है और न कभी होगा ही । 
तस्थात्मपरदेहेपु उसका अपने और दूसरोंके देहों- 
दे मया वाक EA यत्‌। | के साथ एक ही संयोग है । 
(२।१४। २८-३१) है बही परमार्थ है । द्वैतवादी तो 
“'एबमेकमिद विद्ठ- अपरमार्थदर्शी हैं । हे विद्वन्‌ ! इस 
न्रभेदि सकलं जगत्‌ | | प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवसंज्ञक 
वासुदेवाभिधेयस्य परमात्माका एक अभिन्न स्वरूप 


खरूपं परमात्मनः ॥” | ही है।” 
(२। १५। २३५) 


< 0 ८६ रुव भु ००५ नः ~ 2३५. 
*निदाधोष्प्युपदेशेन [गुरुवर ऋभुके | इस उपदेशसे 


निदाघ भी अद्वेतपरायण हो गया; 


तेनाद्वेतपरो5्मवत्‌ ॥ ध्य 
९ न और तब वह समस्त प्राणियाँको 
कि कक आत्माके साथ अभेदरूपसे देखने 
स ददश तदात्मनः | | लगा तथा उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
तथा ब्र ततो मुक्ति- गया । हे द्विज ! इससे उसने उत्कृष्ट 
मवाप परमां द्विज ॥ मोक्षपद प्राप्तकर लिया। जिस प्रकार 
सितनीलादिभेदेन एक ही आकाश सफेद और नीले आदि 


यथैक दृयते नभः। | भेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 


४ ' इवेराश्वतरोपनिषद्‌ 


के हक PPAR 
भ्रान्तरशिभिरात्मापि 
तथैक; सन्परथक्पृथक्‌ । 
(२।१६। १९-२०) 
“एकः समस्तं यदिहास्ति किश्चि- 
तद्च्युतो नास्ति परं ततोऽम्यत्‌। 
सोऽहं स च त्वं स च स्मेत- 
दात्मखरुपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 
इतीरितस्तेन स राजवये- 
स्तत्याज भेद परमाथेदष्टिः । 
स चापि जातिस्मरणाप्तत्रोध- 
स्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥” 
(२॥ १६ | २२--२४ ) 
तथा लेङ्ग-- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सबदेहिनाम्‌ । 
परतनत्रे स्वतन्त्रे च 
भिदाभावाद्विचारतः ॥ 
एकत्वमपि नास्त्येव 
देतं तत्र कुतो$्स्त्यहो । 
एक नास्स़थ मत्य च 
कुतो मृतसमुद्धवः ॥ 
नान्तःप्रज्ञो बहिष्प्रज्ञो 
न चोभयत एव च । 


[अ प्याय। 


ARK 
देता है, उसी प्रकार जिनकी हिः 
अमग्रस्त है उन लोगोंको आत्मा एइ 
होनेपर भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखायी 
देता है.।” “इस जगतमें जो कुछ है 
वह सब एकमात्र श्रीहरि ही ह 
उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। 
वही में हूँ, बही तुम हो और यह 
सारा जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
ही है । तुम भेदभ्रमको छोड़ दो। 
उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
उस सौवीरनरेशने परमार्थदष्टिसे , 
सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी और 
उस त्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
रहनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर उसी 
जन्ममें मोक्षपद प्राप्त कर लिया ।” 
तथा लिङ्गपुराणमें कहा है- 
“अतः समस्त प्राणियोंको यह संसार 
अज्ञानके ही कारण प्राप्न हुआ है; 
क्योंकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 
परमात्मा और परतन्त्र जीवमें कोई ९ 
भेद नहीं है! अहो | जब उसमें ' 
एकत्व भी नहीं है तो द्वेत कहाँसे 
हो सकता है ? जब एक नहीं और 
कोई मत्यै (मरणधर्मा ) भी नहीं तो 
मृत्यु कहाँसे हो सकती है ९ वह 
न अन्तः प्रज्ञ (भीतरकी जानेवाला) , 
है, न बहिष्प्ज्ञ ( बाहरकी जानने- 
- वाला ) है, न दोनों ओरकी जानने- 


अध्याय ९ ] 
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न प्रज्चानघनस्त्वेवं 
न प्रज्ञोऽप्रज्ञ एव सः ॥ 
बिदिते नास्ति वेद्यं च 
निर्वाण परमार्थतः । . 
अज्ञानतिमिरात्सव 
नात्र कार्या विचारणा ॥ 
ज्ञानं च बन्धनं चेव 
मोक्षो नाप्यात्मनो डजाः । 
न ह्येपा प्रकृतिजीवो 
विक्रुति्ध विकारतः । 
[os 2 च्छ बे 
बिकारो नेत्र मायेषा 
सदसद्व्पक्तिवजिता ॥” 
तथाह भगवान्पराशरः-- 
“अस्माद्धि जायते विश्वः 
मत्रेव प्रबिलीयते 
स मायी मायया बद्ध 
करोति बिविधास्तन्‌ः ॥ 
4७0 Sis 
न चात्रबं संसरति 
न च संसारयेत्परम्‌ । 
न कर्ता नैव भोक्ता च 
न च प््रतिकृपूरुषो 
न माया नेव च प्राण- 
सचेतन्यं परमार्थतः 


0 


वाला है और न प्रज्ञानघन हे । 
इसीलिये वह न प्रज्ञ ( प्रकृष्ट ज्ञान- 
वान्‌) है और न अप्रज्ञ (ज्ञानद्दीन) 
ही है। ज्ञान हो जानेपर तो कोई 
ज्ञेय ही नहीं रहता; अतः परमार्थतः 
निवोणस्वरूप ही है। सब कुछ 
अज्ञानान्धकारके ही कारण है। 
इसमें किसी प्रकारका विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । हे 
द्विजगण ! आत्माका न ज्ञान होता 
है, न बन्धन होता दे और न मोक्ष 
ही होता है। जीव न तो यह प्रकृति 
है, न विकृति है और न इनका 
विकार ही है, क्योंकि ये सब 
विकारी हैं। यह सब्र तो सत्‌ 
असतसे विलक्षण माया ही [न [2 
तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं- 
“इसीसे विश्व उत्पन्न होता है और 
इसीमें छीन हो जाता है। वह 
मायामय मायासे बँघकर स्वयं ही 
अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
छेता है। किन्तु इस प्रकार न तो 
बह स्वयं संसारको प्राप्त होता है 
और न किसी अन्यको ही संसारमें 
प्रवृत्त करता है क्योंकि वह न कर्ता 
है, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
है, न माया है और न प्राण है; 
वस्तुतः वह तो चैतन्य है । अतः 


< 
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तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सबदेहिनाम ॥ 
नित्य: सबंगतो ह्यात्मा 
कूटो दोषबजितः | 
एक; स भिद्यते शक्या 
मायया न स्वभावतः ॥ 
तस्मादद्वतमेवाहु- | 
सुनयः परमाथतः | 
ज्ञानस्वरूपमेवाहु- 
जगदेतद्विचक्षणाः ॥ 
अ्थस्वरूपमज्ञाना- 
त्पञ्यन्यन्ये कुदृष्टयः | 
कूटस्थो निर्गुणो व्यापी 
चेतन्यात्मा स्वभावतः 
दृस्यते ्र्थरूपेण 
पुरुषे्श्रान्तरष्टिभिः 
यदा पश्यति चात्मानं 
केवलं परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिदं घेतं 
तदा भ्रति निवृतः 
तप्माद्विज्ञानमेवासि _ 
न प्रपञ्चा न सर्वात ॥!! 
एवं श्रुयादिना नामादिकारणो- 
मञ्चस्य पन्पासमुखेन स्व- 
मिध्यात्वम्‌ रूपेण च बाधितत्वा- 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमवगम्यते | 
अस्थूलादिलक्षणस्य ब्रह्मण- 
स्तद्विपरीतस्थूलाकारो मिथ्या 


समस्त प्राणियोंको अज्ञानके कारण 
ही संसारकी प्राप्ति हुईं है । आत्मा 
तो नित्य, सबंगत, कूटस्थ और 
निर्दोष है। बह एक अपनी ; 
मायाशक्तिके द्वारा ही भेदको प्राप्त 
होता है, स्वरूपतः नहीं । अतः 
सुनियोंने परमार्थतः अद्वैत ही बत- 
लाया है; विद्ठानोंने इस जगत्को 
ज्ञानस्वरूप ही कहा हे । जिनकी 
दृष्टि दूषित है वे अन्य लोग ही. 
अज्ञानबश इसे परमार्थस्वरूप सम- । 
झते हैं । चैतन्य आत्मा तो स्वभावतः 
कूटस्थ, निर्गुण और सवेव्यापक है। 
भ्रान्तिदर्शी लोगोंको ही वह पदार्था- 
कार प्रतीत होता है । जिस समय 
पुरुष आत्माका परमार्थ रूपसे 
साक्षात्कार करता है और इस द्वेत- 
प्रपञ्चको मायामात्र समझता है 
उसी समय उसे शान्ति प्राप्त होती « 
है। अतः केवल विज्ञान ही है, " 
प्रपञ्च या संसार नहीं है ।? 

इस प्रकार श्रुति आदिके द्वारा 


कारणोंका दिग्दशन कराने- 
से तथा स्वरूपतः बाधित 


NA 


हचक 


कारण प्रपश्चका मिथ्यारब जाना , 


जाता है। बरह्म अस्थूलादि लक्षणोंबाळा 
है, अतः उससे विपरीत स्थूलाकार 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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भवितुमहति । यथैकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्ितीयाकार- 
तद्वत्‌ । 

तथा च सत्रकारो “न खान- 
सूजक्कन्मतोपन्यास- तोऽपि परस्योभय- 

पूर्वक ब्रह्मणो लिङ्ग सर्वत्र हि! 

निविशेषत्व- (ब्र० स्रू० ३ | 
११ ) 
इति खरूपत उपाधितश्च विरुद्ध- 
'रूपद्दयासंभवानिविशेपमेव ब्रह्मे 
त्युपपाद्य “न भेदात्‌”'' `( ब्र० 
सरू ३।२। १२) इति भेद- 
श्रुतिबलात्किमिति सविशेषमपि 
त्रम नाभ्युपगम्यत इत्याशङ्कच 
“नि प्रस्येक्कमतद्वचनात्‌? इत्युपा- 
'विभेदस्थ श्रुत्यैव बाधितत्वाद भे- 


समर्थनम्‌ २ | 


दश्रृतिवलात्सविशेषस्य ग्रहणायो- 
गानिबिंशेषमेवेत्युपपाद्च “अपि 


प्रपञ्च मिथ्या होना ही चाहिये । 
जिस प्रकार एक चन्द्रमाका उत्तसे 
विपरीत दूसरा आकार मिथ्या होता 
है उसी प्रकार इसे समझना चाहिये । 
इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयलिङ्गं सर्वत्र हि इस सूत्रद्वारा 
स्वरूपसे और उपाधिसे भी ब्रह्मके 
[सविशेष और निर्विशेष] दो परस्पर- 
विरुद्ध रूप सम्भव न होनेके कारण 
ब्रह्म निर्विशेष ही है ऐसा उपादान कर 
[फिर “न भेदादिति चेन्न प्रव्येकमत- 
इचनात्‌” इस सूत्रके ] “न भेदात्‌" 
इस अंशद्वारा ऐसी आशङ्का कर कि 
क्या भेदश्रुतिके सामभ्यैसे ब्रह्मको 
सविशेष भी नहीं माना जा सकता 
“न्‌ प्रद्येकमतद्टचनात”* इस अशसे 
यह निश्चय किया है कि उपधिजनित 
भेदश्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अभेदश्रुतिके सामथ्येसे सविशेष 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
इसलिये वह निर्विशेष ही है । इसके 


१. परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष निर्विशेष ] उभयरूप नहीं दो सकता; 


£ 


क्योकि सर्वत्र” उसका निर्विशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है । 


२. [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है, क्यों 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामे उसका भेदरूपसे वर्णन किया 


कि [ 'चतुष्पाद्‌ ब्रह्म! 'बोडशकलं ब्रहम’ 
है । 
000 


३. तो ऐसा नहीं है, क्योकि प्रत्येक औपाधिक मेदमें [ “भयमेव स योड्य- 
मात्मा? इत्यादि श्रृंतिके द्वारा ] उसका अमेद ही बतलाया गया दै | र 


५८ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


जे कक असेत ऋ जेप्औ औ # | ऋ मे: मं कै # ने जप कर # जज जः वकक क मर औ है और # जे केक 9 ¥¥ 


चेवमेके' (ब्र सू० ३।२। १ 
इति भेदनिन्दापू्वेकम भेदमेवेके 
शाखिनः समामनन्ति--“'मनसै- 
वेदमाप्तव्यम्‌!! ( क० उ० २।१। 
११) | “नेह नानास्ति किञ्चन |” 
“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति” ( ब्रू० उ० ४। 
४ । १६ ) | “एकभैवानुद्रष्टव्य- 
मिति” (बू० उ० ४। ४ | २०)। 
“भोक्ता भाम्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सब प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌” 
( श्वेता० उ० १। १२ ) इति 
सेमोग्यभोक्तनियन्तृरक्षणस्य 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मेकखभावताभिश्रीयत 
इति । 
पुनरपि निविशेषपक्षे  रृहीकृते 
सविरोषत्वमाझङ्कथ किमि त्येकस्वरूपस्य 
तान्नरसन 
उभयखरूपासंभवे- 
श्रुतिविरोधः 
परिहार ऽनाकारमेव ब्रह्माव- 
धायते न एनबिंपरीतमित्याशङ्कच 
“अरूपवदेव हि तस्रधानत्वात्‌” 
(त्र ० ३।२।१४) इति रूपाद्या- 


१. अपि तु किसी-किसी शाखावाले 
पूर्वक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं। 


पश्चात्‌ “अपि चेबमेके”' इस सूत्रसे 
यह निश्चय किया है कि कोई-कोई 
शाखावाले भेद्र॒ष्टिकी निन्दा करते 
हुए अभेदका ही प्रतिपादन करते 


हैँ । [ उनका कथन है कि ] “यह ` 


मनसे ही प्राप्त किया जा सकता ह 
“यहाँ नाना कुछ नहीं है”, “यहाँ 
जो अनेकवत्‌ देखता है बह सृत्युसे 
मृत्युको प्राप्त होता है”, “उसे एक- 
रूप ही देखना चाहिये”, तथा 
“भोक्ता, भोग्य और प्रेरक मानकर 
जिसे तीन प्रकारका कहा गया है 
वह सब ब्रह्म ही है” इत्यादि 
श्रुतियांसे भोक्ता, भोग्य और 
प्रेकरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च एकमात्र 
ब्रह्मस्वरूप ही कहा गया है । 

इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
पक्षकी ही पुष्टि होनेपर एकस्वरूप 
ब्रह्मा उभयरूप होना असम्भव है, 
इसलिये ब्रह्मको निराकार ही क्यों 
निश्चय किया जाता है, उससे विप- 
रीत साकार क्यों नहीं माना जाता, 
ऐसी आशङ्का कर “अरूपवदेव हि 
तत्प्रधानत्वात्‌?" इस सूत्रसे यह कहा 


इस प्रकार ही [ अर्थात्‌ मेदकी निन्दा- 


२. ब्रह्म रूपरहित ही है, क्योंकि प्रधानतया ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली 
“अस्थूलम्‌? इत्यादि श्रुति निर्गुणप्रधान ही है । 


अध्याय १ | 


शाङ्करभाप्यार्थ 


. 
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काररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यम्‌। 
कस्मात्‌ ? तत््रधानत्वात्‌ । “अ- 
स्थूलमनण्वहस्वमदीषेम्‌” ( वृ० 
उ० ३।८।८) “अशब्द मस्पश- 
मरूपमव्ययम्‌?’ (क० उ० १।३। 
१५ ) | “आकाशो वे नाम नाम- 
रूपयोनिबहिता ते यदन्तरा तद्‌ 
ब्रह्म” (छा० उ० ४।१४।७) 
“तदेतद्ब्रह्म पूर्व मनपरमनन्तरम- 
वाह्ममयमा त्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्ये- 
तदनुशासनम” (बृ० उ० २।५। 
१९ ) इत्येवमादीनि निष्प्रपञ्च- 
ब्रह्मात्मतत्वप्रधानानि । इतराणि 
कारणब्रह्मविषयाणि न तप्रधा- 
नानि । तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो 
बलीयांसि भवन्ति । अतस्तत्पर- 


हे कि घ्रह्मको रूपादि आकारोंसे 
रहित ही निश्चय करना चाहिये। 
क्यों १-इसलिये कि निर्विशेष 
वाक्य ही घ्रह्मका प्रधानतया प्रति- 
पादन करते हैं। यथा--“ब्रह्म न 
स्थूल है, न अणु है, न हस्व है, न 
दीर्घ है,” “ब्रह्म शब्द्‌, स्पशं ओर 
रूपहीन तथा अविनाशी है”, 
“आकाश ( आकाशसंज्ञक ब्रह्म) ही 
° ~ ha 
नामरूपका निवीहक है, वे जिसके 
अन्तर्गत हैं वह व्रह्म है”, “वह व्रह्म 
कारण-कायसे रहित तथा अन्तर्बाह्म- 
शून्य है, यह आत्मा सबका अनुभव ' 
करनेवाला ब्रह्म है-यही वेदकी 
आज्ञा है” इत्यादि वाक्य प्रधान- 
तया निष्प्रपञ्च ब्रह्मात्मतत्त्वके ही 
प्रतिपादक हे ।# अन्य जो कारण- 
त्रह्मविषयंक वाक्य हैं उनका मुख्य 
तात्पये ब्रह्मतत्त्वके प्रतिपादनमें 
नहीं है । किसी भी ज्ञातव्य बस्तुके 
सम्बन्धमें अतत्प्रधान' वाक्योंकी 
अपेक्षा तत्प्रधानो वाक्य ही बलवान्‌ 
~ दे 
होते हैं। अतः प्रधानतया त्रह्म- 
तत्वका प्रतिपादन करनेवाली 


३ उनका मुख्य तात्पर्य प्रपञ्चको चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेम ही है । 

१, जिन वाक्योंमें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तावे 
उस वस्तुके खरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे 'अतत्प्रधान' कहलाते द्दै। 

२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातब्य “बस्तु? के तत््वका ही प्रतिपादन करनेमें 
तात्पर्य रखते हैं, वे तत्प्रधान? कहे जाते हैं । ; 


८० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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्रतिप्रतिपन्नत्वाननि विशेषमेव 

्रह्मावगन्तव्यं न पुनः सविशेष- 
मिति निविशेषपक्षमुपपाथ का 
तर्झाकारवद्विपमाणां श्रुतीनां 
“गति; ? इत्याकाड्वायां “प्रकाशव- 
चवैयर्थ्यात्‌” (ब्र० सू० ३। २। 


श्रुतियोंसे ज्ञात होनेके कारण त्रह्मको 
निर्विशिष ही मानना चाहिये, 
सविशेष नहीं । इस प्रकार निविशेष 
पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी 
आशङ्का होनेपर कि फिर साकार- 
ब्रह्मपरा श्रुतियोंकी क्या गति होगी ! 
८६ वै शु TE र णे 

प्रकाशवच्चा वैयथ्यात्‌”' इस सूत्रसे 


१५) इति चन्द्रसर्यादीनां जला- | यह वतलाया है कि जलादि 


'युपाधिकृतनानात्ववच्च ब्रह्मणो5- 
प्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- 
मानत्वात्तदाक़ारवतो ब्रह्मण 
आकारविशेषोपदेश उपासनाथों 
न विरुध्यते । 
` एवमबैयरथ्यं नानाङारब्रह्म- 
विषयाणां वाक्याना- 
निविशेषपक्ष- मिति भेदश्रुतीनामौ- 
टढीकरणम्‌ पाधिकत्रह्म विषयत्वे- 
नाप्रैयथ्यमुक्त्वा पुनरपि निवि 
शेषमेव ब्रह्मेति द्रहयितुम्‌ “आह 
च तन्मात्रम्‌” (त्र स० ३) २। 
१६ ) इति । “स यथा सेन्ध- 


उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले 
चन्द्र-सूर्यादिके ' नानाव्वके समान 
ब्रह्मका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 
बिद्यमान है। अतः उपासनाके लिये 
औपाधिक आकारवान्‌ त्रह्मके किसी 
आकारविशेषका उपदेश करनेमें भी 
कोई विरोध नहीं है । 
इस प्रकार नानारूप ब्रह्मविषयक 
श्रुतिबाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं--३ 
तरह औपाधिकन्रहमविषयिणी होनेसे 
भेद-श्रुतियोंकी अव्यर्थंता बतळाकर 
फिर भी यह हृढ़ करनेके लिये कि 
ब्रह्म निविशेष ही है? उन्होंने “आह 
च तन्मात्रम्‌ ”?` इस सूत्रकी अवतारणा 
की हे । इस सूत्रमें “जिस प्रकार 


वघनोऽनन्तरोऽगाह्यः कृत्खो रस- | नमकका डला बाहर-भीतरसे शून्य 


१. [ भिन्न-भिन्न उपाधियोमे तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाझके 
समान उपाधिमेदसे सविशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति मी व्यर्थ नहीं दै। 


२. आतिने ब्रह्मकी चिन्मात्रताका प्रतिपादन किया है। 


क्र 


अध्याय १ ] 


शाङ्कर भाष्यार्थ ६१ 
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घन एव । एवं वा अरेऽयमात्मा- 
नन्तरोच्त्राह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव” (ब्रु उ० ४।५। १३) 
इति श्रुत्युपन्ासेन विज्ञानव्यति- 
रिक्तरूपान्तराभावशुपन्यस्य “दशे- 
यति चाथो अपि स्मर्यते” ( ब्र० 
सू. ३।२।१७) इति। 
“अथात आदेशो नेति नेति” 
(ब्रु उ० २:।३।६)। 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि’’ (के० उ० १ । ३)। 
“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य 
मनसा सह”'(तैत्ति०उ०२।४।१) । 
“प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचपामात्मसंवेद्यं 
तउज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।” 
“विश्वस्ररूपवैरूप्यं 
लक्षणं परमात्मनः ।” 
इत्यादिश्र॒तिस्मृत्युपन्पासमुखेन 
प्रत्यस्तमितभेदमेव ब्रह्मत्यु- 
पपाद्य “अत एव चोपमा 
र्यकादिबत्‌” ( त्र० ० ३। 
२। १८) इति । यत एव 


[अर्थात्‌ बाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही हे] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान. 
ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखलाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दायति चाथो अपि स्मयते” 
यह सूत्र कहा है.। इसमें “इससे 
आगे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है”, 
“बह विदितसे अन्य है और अविदित-- 
से भी परे हे”,“जहाँसे मनके सहित 
वाणी उसे न पाकर लौट आती है”, 
“जो भेद्से रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविषय और स्वसंवेद्य है वही त्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान दै”,“सर्वेरूपसे विलक्षण 
होना--यह परमात्माका लक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मतियाँका उल्लेख 
करके ब्रह्म सबेभेदशून्य ही है-ऐसा 
प्रतिपादन कर उन्होंने “अत एव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌ यह सूत्र कहा 
है। [ इसमें यह वंतलाया है-- | 
क्योंकि परमात्मा चेतन्यमात्रस्वरूप, 


204४ Dg (की २ TSN न कन्ति तनमन 
१, 'अथात आदेशों नेतिनेति’ इत्यादि श्रुति ब्रह्मको निर्विशेष प्रदर्शित करती 
है और 'अनादिमत्परं ब्रह्म इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है। 
~ ~ =e [oo ७ 
२, इसलिये [ सविशेष ब्रह्मके विघयमें | जलप्रतिबिम्चित सूयके समान उपमा 


दी जाती है । 


द्र 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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चेतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको 
बिदिताविदिताभ्यामन्यो वाचाम- 
गोचरः प्रत्यस्तमितभेदो विश्वः 
खरूपविलक्षणखरूप; परमात्मा- 
विद्योपाधिको भेदः | अत एव 
चास्योपाधिनि मित्तामपारमा्थिकीं 
विशेषवत्तामभिप्रेस जलस्रर्यादि- 
रिवेत्युपमा दीयते मोक्षशास्रेषु । 
“आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषु एथक्पृथक्‌ । 
तथात्मैको ह्यनेक्रश 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌!? ॥ 
( याज्ञ० ३ । १४४) 
“एक एवं तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेत्र 
इश्यते . जलचन्द्रवत्‌ ॥”” 
“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः कषेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ।।? 


यह्‌ भी नहीं, यह भी नहीं' इत्यादि 
रूपसे उपलक्षित स्वरूपवाला, ज्ञात 
और अज्ञातसे भिन्न, चाणीका अवि- 
षय, सब प्रकारके भेद्से रहित और 
सम्पूर्ण रूपोंसे विलक्षण स्वरूपबाला 
है इसलिये भेद अविद्यारूप उपाधिके 
कारण है। इसीसे इसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी विशेष- 
रूपताके आशयसे ही मोक्षशासखोंमें 
भिद जलमें प्रतिविम्बित सूर्यादिके 


09) 2 


समान है? ऐसी उपमा दी जाती है । 
“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 


एक ही आकाश प्रथक्‌'प्रथक्‌-सा 
भासने लगता है, उसी प्रकार बिभिन्न 
जलाशयोंमे प्रतिविम्बित हुए सूयैके 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पड़ता है।” “विभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जलमें 
दिखायी देते इए चन्द्रमाओंके समान 
एक और अनेक रूपोंमें भी देखा 
जाता है ।? - “जिस प्रकार यह 
ब्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य भिन्न-भिन्न 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता हे, उसी प्रकार 
विभिन्न क्षेत्रों में यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है ।” 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाप्याथे 
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इति दृष्टान्तबलेनांपि निर्वि- 
शेषमेव ब्रह्मत्युपपाद “अम्बुवद- 
ग्रहणात्‌”” (० प्र०३॥२। १९) 
इत्यात्मनोऽमू्तत्वेन सवंगतस्वेन 
जलखर्यादिवन्मूतेसंभिन्नदेशख्यि- 
तत्वाभावाद्दृष्टान्तदार्शान्तिकयोः 
सादृश्यं नास्तीत्याशङ्क'च “बृद्धि- 
द्वासभावत्वम्‌? ( ब्र० सरू ३। 
२ | २० ) इति न हि दृष्टान्त- 
दार्शन्तिकयोविंवक्षितांशमुकत्या 
सवसारूप्यं केनचिदर्शयितुं श- 
क्यते । सबसारूप्ये दष्टान्तदार्टा- 
न्तिकभावोच्छेद एव स्यात । 
चृद्धिहासभाक्त्वमत्र विवक्षितम्‌ । 
जलगतसरयंप्रतिविम्बं बलबृद्धौ 
वेते जलहासे च हृसति जल- 


इस प्रकार दृष्टान्तके बलसे भी 
यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेष 
ही है “अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा- 
त्वम?” इस सूत्रसे यह आशङ्का की 
है कि आत्मा अमूते और सवेगत है; 
अतः जल सूर्यादिके समान उसका 
मूतरूपसे किसी देशविशेषमें स्थित 
होना सम्भव न होनेके कारण इन 
दृष्टान्त और दाष्टान्तिकांकी समता 
नहीं है । इसपर “वृद्धि हासभाक्त्व- 
मन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम'”इस 
सूत्रसेयह दिखलाया है कि विवक्षित 
अंशको छोड़कर दृष्टान्त और दाष्ट्री- 
न्तिककी सर्वाझामें समानता कोडे 
भी नहीं दिखला सकता । यदि 
सर्वाशमें समानता हो जायगी तो 
उनका दृष्टान्त-दाष्टीन्तिक भाव ही 
नहीं रहेगा । यहाँ ( जलसूर्यादि 
दृष्टान्तमें ) तो उनका वृद्विहा सयुक्त 
होना ही विवक्षित है । जिस प्रकार 
जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्ब 
जळके बढ्नेपर बढ़ता, जळके घटने- 


१, सूर्यसे भिन्न जळके समान सविशेष ब्रह्मकी उपाधि उससे भिन्न ग्रहीत न 
. दोनेके कारण सूर्ये प्रतिविम्त्रसे उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

२. जिस प्रकार सूर्यप्रतिविम्त्र जलकी वृद्धि और हास होनेपर स्वयं भी बृद्धि 
और हासका भागी होता है उसी प्रकार आत्मा वास्तवमें अविकारी और एकरूप 
होनेपर भी देहादि उपाधियोंके अन्तर्भूत होकर उनके बृद्धि ओर हासका भागी 
होता है । इस प्रकार दृष्टान्त और दार्शन्त दोनोंमें. सामञ्जस्य दोनेके कारण 


कोई विरोध नहीं है । 


द्‌ 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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चलने चलति जलभेदे भिद्यत | पर घटता जलके चलनेपर चलता 


इत्येबं जलधर्मानुविधायि भवति 
न तु परमार्थतः स्यस्थ तख- 
मस्ति | एवं परमार्थतोडविकृत- 
मेकरूपमपि सदत्रह्म देहाद्युपाध्य- 
न्तर्भावाङ्जत एवोपाविधर्मान्ब- 
द्विहासादीनिति विवक्षितांशप्रति- 
पादनेन ष्टान्तदार्टान्तिकयोः 
सामञ्जस्यसुक्त्वा (दशेनाच्च” 
( न्र०्स्रू०३।२।२१ ) इति 
“पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्र चतुष्पदः 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष 
आविशत्‌’ (ब्ृ०उ5० २। ५ | 
१८) | “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते” (ब्र उ० २।५। 
१६) । “मायां तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” 
(इवेता० 3० ४।.१०) । “मायी 
सृजते विश्वमेतम्‌!” (उवेता० उ० 
४। ९) । “एकस्तथा सर्वभूता- 
न्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बहिश्व ( क० उ० २।२। &- 
१० ) । “एको देवः सवभूतेषु 
शूठ”? (सवेता ० 5० ६। ११ )। 


और जलका भेद होनेपर भिन्न-सा 
हो जाता है, इस प्रकार वह जलके 
धर्मोका अनुकरण करता हे, उसमें | 
वे विकार वास्तविक नहीं होते, उसी. 
प्रकार परमार्थतः अविकारी और 
एकरूप होनेपर भी ब्रह्म देहादि 
डपाधियोंके अन्तर्गत रहनेसे उन 
उपाधियोंके वृद्धि-हासादि धर्मोकों ५ 
ग्रहण करता ही हे-इस प्रकार / 
विवक्षित अंझके प्रतिपादनसे दृष्टान्त 
और दाष्टीन्तिकका सामञ्जस्य बत- 
लाकर “दशनाच्च” इस सूत्रांशसे 
“परमपुरुषने दो चरणोंबाला पुर 
(शरीर) बनाया, चार पेरोंबाला पुर 
बनाया और वह पक्षी होकर उन 
पुरोंमें प्रवेश कर गया”, “इन्द्र माया- 
द्वारा अनेक रूपवाला हो जाता है”, 5 
“मायाको प्रकृति जानो और / 
मायावीको महेश्वर”, “मायावी इस 
विश्वकी रचना करता है”, “उसी 
प्रकार सम्पूणे भूतोंका एक ही 
अन्तरास्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके अनु- 
रूप हो गया हे”, “समस्त भूतोंमें + 
एक ही देव छिपा हुआ है”; 


oS 


१. श्रुतियाँ भी देहादि उपाधियोमें ब्रझका अनुप्रवेश दिखलाती हैं | 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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“पव एतमेव सीमानं त्रिदायंतया 
द्वारा प्रापद्यत”(ऐत० उ०१।३। 
१२ )। “स एप इह प्रविष्ट आन- 
खाप्रम्य;” ( बृ्‌० उ० १। ४। 
७ )। “तत्सूष्टा तदेबानुप्रावि- 
शत” ( तैत्तx०उ० २। ६। १ ) 
इत्यादिना परस्यैव ब्रह्मण उपा- 
विसोगं दशेयित्वा निर्विशेषमेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जलसर्यादिवदो- 
पाधिको मायानित्रन्धन इत्युप- 
संहृतवान्‌ । 


किञ्च ब्रह्मविदामनुभवोऽपि 
पपञ्चस्य प्रपञ्चस्य बाधक! | 


बावितत्वे तेपां निष्प्रपञ्चात्म- 
ब्रदाविदनुभव- दर्शनस्य विद्यमान 
प्रशनम्‌ त्वात्‌ । तथा हि 
तेपामनुभवं दशयति । “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आस्मैवाभू- 
द्विजानतः। तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
( ई० उ० ७ ) | “बिदिते वेश्र 
नास्ति” इति । एवं निर्वाणमनु- 
शाप्ननम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
स्यातत्रान्योऽन्यत्पस्येत्‌’? ( ब्रू० 
उ० ४।३। ३१ )। “यत्र 
स्य सबमात्मैवाभूत्तत्केन कं 
पयेत्‌’? (ब्रू उ० ४। ५। १५) | 


श्रेः उ० ५-- 


“इस मूर्थलीमाको ही विदीणे कर 
वह इप्तीके द्वारा शरीरमें प्रवेश कर 
गया”, “वह नखके अग्रभागसे 
लेकर शिखातक इस शरीरमें प्रवेश 
किये हुए है”, “उसे रचकरं वह 
उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया? इत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा परब्रह्मको ही उपाधिकी 
प्राप्ति दिखाकर इस प्रकार उप- 
संहार किया है कि ब्रह्म निविशेष 
ही है; उसका जो मायाजनित भेद 
है वह जल-सूर्यादिके समान उपा- 
धिके कारण है । 

इसके सिवा घ्रह्मवेत्ताओंका 
अनुभव भी प्रपञ्चका बाधक है, 
क्योंकि उन्हें निष्प्रपञ्च आत्माका 
अनुभव रहता है। ऐसा ही यह 
श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
है--“जिस स्थितिमें ज्ञानीको सब 
भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
उस एकत्वदर्शीके लिये क्या शोक 
और क्या मोह हो सकता है ९” 
“बोघ हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं 
रहता” इत्यादि। इस प्रकार 
निर्वाणका भी उपदेश किया है 
“जहाँ अन्य-सा हो वहाँ अन्य 
अन्यको देखे”, किन्तु “जिस 
खितिमें इसे सब आत्मा दी दो गया 
है उसमें किससे किसे देखे ९” 
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“यदेतद्दश्यते मूत- “यह जो कुछ मूर्त जगत्‌ 
मेतञ्जानात्मनस्तव । | दिखायी देता है वह ज्ञानस्वरूप 
भ्रान्तज्ञानन पर्यान्त है _ 
“5 कु आपका ही रूप है। अज्ञानीले 
जगद्रूपमयोगिनः ॥ 2 F 


ये तु ज्ञानविदः शुद्ध- आन्तिज्ञानके कारण इसे जगद्रूप | 
चेतसस्तेडखिल जगत्‌ । | देखते हैं। किन्तु जो शुद्धचित्त 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष है वे इस सम्पू 
त्वद्ूपं पारमेश्वरम्‌ । 


2 ७ 
2. जग गो रू )., 
(बिष्णुपु० १ । ४। ३९, ४१ ) | जगतको आप ज्ञानखरूप परमा 


“निदाघोऽप्युपदेशेन त्माका ही स्वरूप देखते हैं।” “ऋमुके 
तेनाद्वेतपरो5भवत्‌ | | उस उपदेशसे निदाघ भी अद्वैतपरा- $ 
सबंभूतान्यशेषेण यण हो गया और सब प्राणियाँको । 
ददश स तदात्मनः ॥ 


सवैथा आत्मस्वरूप देखने लगा तथा 


तथा नरक तता दुक्त- उसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो गया । फिर 


मवाप परमां द्विजः |? ह र 
( विष्णुपु० २। १६ | १९-२०) | उस त्राह्मणको आलन्तिक मांक्षपद्‌ 


“अन्रात्मव्यतिरेकेण प्राप्त हो गया ।” “इस लोकमें जो 
द्वितीयं यो न पश्यति । | पुरुष आत्मासे भिन्न अन्य कुछ 
्रह्मभूतः स॒ एवेह नहीं देखता, उसीको वेद और 


वेदशास्त्र उदाहृतः |” | ज्ञाखोमे ब्रह्मभूत कहा है” ६ 

इत्येवं श्रुतिस्प्रतियुक्तितोऽनु- | इस प्रकार श्रुति, स्मरति, युक्ति / 

उपनिषदा भवतश्च प्रपञ्चस्य | और अनुभवसे भी प्रपत्र बाधित है, |“ 
रम्मप्रयोजनोप- बाधितत्वाद यन्त- | अत्यन्त विलक्षण और विभिन्नरूपवाले 
संहार, विलक्षणानामसदश- | मधुर-तिक्तएवं श्रेत-पीतादि पदार्थो- 
रूपाणां मधुरतिक्तश्वेतपीतादीनामपि| का भी परस्पर अध्यास देखा जाता है 
परस्प्राध्यासद शंनादमू्तऽप्याक्राशे| और अमूत आकाशमें भी तल महिन- 

तलमलिनताद ध्यासदशंनादात्मा-| र दका अध्यास देखा गया है, ` 
इसलिये परस्पर अत्यन्त बिलक्षण | 


नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोमूंत स्‌ः मूत्तिमान्‌ और मूत्तिहीन अनात्मा एवं 


अध्याय १ ] 


शाङ्गरभाष्याथ 


द्‌७ 
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तैयोरपि तथा संभवात्स्थूलोहं 


आत्माका भी अध्यास होना सम्भब 


क ६ हुँ ८ छुँ? 
कुशोञहमितिदेहात्मनोरध्यासाउु-| दै त्या में स्थूळ हूँ” 'में कश हूँ 


भवात्‌ । 

` “हन्ता चेन्मन्यते हन्तु 

हतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ । 

उभौ तो न विजानीतो 
नायं हन्ति न हन्यते ।।'? 
(क० डउ०१।२।९) 
` इत्यादिश्रुतिदशनाद भ्य 
एनं वेत्ति हन्तारम्‌” ( गीता २। 
१६ ) “प्रकृतेः क्रियमाणानि’ 
( गीता ३ । २७) इतिस्मति- 


दशनाचाध्यासस्य प्रहाणाया- 
त्मैकत्वबिद्याप्रतिपत्तय उपनिषदा- 
रभ्यते । 


इस प्रकार देह और आत्माके 
अध्यासका अनुभव भी होता हो है, 
एवं “यदि मारनेवाला होकर 
किसीको मारना चाहता है अथवा 
मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 
हुआ मानता है--तो वे दोनों ही 
आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह 
आत्मा तो न मारता है और न 
मारा जाता है” इत्यादि श्रृति 
देखी जाती है तथा “जो इसे 
मारनेवाळा समझता है? “प्रक्रतिके 
गुणोंसे किये जाते हुए कर्माको” 
इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
हैं; इसलिये इस अध्यासके नाश 
ओर आत्माकी एकताका बोध कराने- 
वाले ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 
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जगत्‌-कारण ब्रह्मके खरूपके विषयमें 
ब्रह्मवादी ऋषियोंका विचार 


ब्रह्ममादिनो वदन्तीयादि| त्रह्मवादिनो वदन्ति’ इत्यादि 
३बेताश्वतरशाखाकी मन्त्रोपनिषद्‌ - 
है । उसकी यह्‌ संक्षिप्त टीका आरम्भ 
तस्था अव्पग्रन्था इृत्तिरारभ्यते- | की जाती हे-- 


हरिः ॐ? ब्रह्मवादिनो वदन्ति 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क च संप्रतिष्ठाः । 9 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ 


९ ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं--जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म केसा है? 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीबित रहते हें ? कहाँ स्थित 
हैं ? और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा ) का अनुवर्तन करते हें १॥ १॥ 


्रह्ममादिनो वदन्तीत्यादि । ब्रह्मवादिनो वदन्ति’ इत्यादि 
जो ब्रह्मवादी थे अर्थात्‌ जिनका / 
ब्रह्मवादिनो ब्रह्मददनशीलाः सर्व | स्वभाव ब्रह्मच करनेका था ऐसे 
लोग सब-के-सब मिल चर्चा करने 
संभूय वदन्ति किं कारणं ब्रह्म | ल्गे--'किं कारणं ब्रह्मः ( जगतका 
द कारणभूत घ्रह्म केसा है १ ) किम्‌ 
किमिति स्वरूपविषयोऽयं प्रश्नः । | इत्यादि वाक्यसे प्रह्मके स्वरूपे 
हर ^ | विषयमें प्रश्‍न किया गया है । अथवा 
अथवा कारणं त्रह्माहाखित्कालादि | इस जगत्‌का कारणन्नह् है या 'काल: + 
हु स्वभाव: आदि वाक्यसे आगे बताये 
“काल; खमावः इति वक्ष्यमाणम्‌ | जानेवाले काळ आदि । अथवा ब्रहम 


इ्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिपत्‌ । 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


८९, 
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अथवा कि कारणं ब्रह्म सिद्धिरूपम्‌ 
उपादानभूतं किमित्यर्थः | अथवा 
ददति बृंहयति तस्मादुच्यते परं 
रह्मि श्रुत्येव निवेचनानिमित्तो- 
किं 


वादानयोरुभयार्वा प्रश्नः 


कारणं ब्रह्मति | क्रि कारणं 


ब्नह्माहोखित्कालादि ? अथवा- 
कारणमेव ? कारणत्वेऽपि किं 
निमित्तमुतोपादानम्‌ ? अथो- 
भयम्‌ १? किलक्षणमिति 


बक्ष्यमाणपरिहाराजुरूपेण तन्त्रे 


शातृस्या वा प्रश्‍नेडपि संग्रहः 
९ ~ ~ 
कतव्यः; प्रश्नपेक्षत्वात्पारे- 
हारस्य । 

कुतः स्म जाताः कुतो वयं 


कार्यकरणवन्तो जाताः ? स्वरुपेण 
जीवानापुत्पच््याद्यसंभवात्‌ । तथा 
च श्रुतिः--“न जायते भ्रियते 
बा बिपग्रिद्‌”(क० उ० १। २ | 


[ यदि कारण है तो बह उपादान 
आदि कारणोंमेंसे | कौन-सा कारण 
है ? यानी स्वतःसिद्ध ब्रह्म क्या 
जगतका उपादान कारण है. ? अथवा 
“बढ़ा हुआ है तथा बढ़ाता 
लिये परब्रह्म कहा जाता है” इस 
प्रकार श्रुतिद्वारा ही ब्रह्मशव्दकी 
व्युत्पत्ति की जानेके कारण उसके 
निमित्त और उपादान दोनों ही 
00७ Do = ६. 

प्रकारके कारण होनेके बिषयमें 'त्रह्म 
कौन कारण है? ऐसा यह प्रश्‍न है । 
[ तात्पय यह है कि ] क्या जगत्‌: 
का कारण ब्रह्म है अथवा कालादि? 
या ब्रह्म कारण ही नहीं है ? यदि 
कारण है भी तो निमित्त कारण है. 
या उपादान अथवा दोनों ? और 
उसका लक्षण क्या है? आगे इस 
प्रकार जो परिहार कहा गया है 
उसके अनुसार उन सब विषयोँका 
एक साथ अथवा अलग-अलग प्रइन- 
में भी संग्रह कर लेना चाहिये, 
क्योंकि परिहार तो प्रश्‍नकी अपेक्षा 
करके ही होता 

हम कहाँसे उत्पन्न हुए हैँ-- 
देह और इन्द्रियसम्पन्न हमलोगोंकी 
किससे उत्पत्ति हुई है ? क्योंकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि हाने 
सम्भव हैं नहीं । ऐसी ही ये श्रुतियाँ 
भी हैं--“यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है, न मरता हे? 


» 
है इस- 
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१८ ) “जीवापेत वाव ॒ 
म्रियते न जीवो म्रियत इति” 
(छा०उ०६।११।३)। 
“जरामृत्यू शरीरस्य” । “अवि- 
नाशो वा अरेऽयमात्मानुच्छित्ति- 
धर्मा? (बृ०उ० ४।५।१४) इति। 
तथा च स्मृतिः--“अजः शरीर- 
ग्रहणात्संजात इति कीत्यते'” इति | 

किं च, जीवाम केन--केन वा 


TKKKKkK + 


“जीवसे रहित होकर यह शरीर 
ही मरता है जीव नहीं मरता”, 
“जरामृत्यु ये शरीरके घर्म है, 


और अनुच्छित्तिधर्मा (कभी 
उच्छिन्न न होनेवाला ) है ।” ऐसा 
ही स्मृति भी कहती है-“बह 
अजन्मा शरीरग्रहण करनेसे “जन्म 
लेता है” ऐसा कहा जाता है।” 
इसके सिवा [ एक प्रश्‍न यह 
है-] हम किसके द्वारा जीवित रहते 
हैं ? अर्थात उत्पन्न होकर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं ? इस 
प्रकार यह्‌ स्थितिबिषयक प्रश्न है । 
तथा कहाँ प्रतिष्टित होते हें--प्रलय- 
कामें किसमें स्थित रहते हैं ? और 
के हे ब्रह्मविद्वण | किसके द्वारा अधिष्ठित 
तरेपु सुखदुःखेषु वर्तामहे ब्रह्म अर्थात्‌ प्रेरित होकर सुखासुख यानी 
वितो 5 + विदः | एुसःदुःसमें व्यवस्था (संसार-यात्रा) 
el Ns | 
सुखदुःखेषु व्यवखां केना- | हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख- 
न _ _ | दुःखमे व्यवस्था ( लोक-यात्रा ) का 
शिष्ठिता; सन्तो्नुबर्तामह इति | अनुव्तन करते हे ? इतत प्रकार 
सृष्टिस्थितिप्रठयलियमहेतुः कि- | किम्‌ इत्यादि प्रश्‍नसमूह जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और नियमके 

मिति प्रश्नसंग्रहः ॥ १ ॥ हेतुके विषयमें है ॥ १ ॥ 

-- र 


वयं सृष्टाः सन्तो जीवामेति 
खितिविषयः प्रश्नः । क्व च 
संप्रतिष्ठाः प्रसयकाले सिताः ? 


अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 


“हे मेत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी है 


IN .# 
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काळ, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 


इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण- 


अब श्रुति ब्रह्मकारणवादके 


बादप्रतिपक्षभूतानि बिचारविषय- | विरोधी कालादिको विचारके विषयः 


त्वेन दशेयति-- 


रूपसे प्रदर्शित करती है 


काळ: स्वभावो नियतियेृच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 


संयोग एषां न 
दात्माप्यनीशः 


काल, 


त्वात्मभावा- 
सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 


स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत और पुरुष-ये कारण हैं 


[या नहीं] इसपर विचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने 


जेपी ] आत्माके अधीन होनेके कारण 


कारण नहीं हो सकता तथा 


जीवात्मा भी सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मों ] के अधीन है । 


[ इसलिये वह भी कारण नहीं हो सकता | || २॥ 


कालः स्मार इति । योनि- 
शब्दः संवध्यते । कालो योनिः 
कारणं स्यात्‌ ? कालो नाम सब 
भूतानां विपरिणामहेतुः। खमावः, 
ख़भात्रो नाम पदार्थानां प्रति- 
नियता शक्तिः; अग्नेरोष्ण्यमिव । 
नियतिरतिषमपृण्यपापलक्षणं कर्म 
तद्वा कारणम्‌ ? यदृच्छाकस्मिको 


~ 


“काळःस्वभावः इत्यादि । इन सबके 
साथ“योनिः शब्दका सम्बन्ध है। क्या 
काल योनि-कारण हो सकता है? 
सम्पूर्ण भूतोंकी रूपान्तर-प्रा पिमे जों 
हेतु है उसको काळ कहते हैं । इसी 
प्रकार क्या खभाव का रण है ९ पदार्थों- 
की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 
जैसे अग्निका स्वभाव उष्णता। 
अथवा क्या नियति कारण है १ पुण्य- 
पापरूप जो अविषम 'कम हैं वे 
नियति? कहे जाते हैं. ? या यहच्छा- 


१. जिनका फल कभी विपरीत नहीं होता । 
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प्राप्तिः | भूतान्याक्राशादीनि वा ' आकस्मिक घटना अथवा आका: 
शादि भूत कारण हैं ? या पुरुष 


योनि! 9 रु णो व वि त 
ण्याचा | यानी विज्ञानात्मा जगतका कारण 


यानः १ इतीत्थशुक्तप्रकारेण कि 


NARA ह": 


यानिरिति चिन्त्या चिन्त्यं | बिचारना यानी बतलाना चाहिये 
कि इसमें कोन कारण है ९ कोई 
'योनिः' शब्दका अर्थ प्रकृति बतलाते 
हैं ९ उस अवस्थामें पूर्व मन्त्रमे कि 
कारणं ब्रह्म' इस प्रश्‍नमें आये हुए 
कारणपदकी यहाँ भी अनुवृत्ति कर 
लेनी चाहिये । 


निरूपणीयम्‌ । केचिद्यो निशब्दः 
प्रकृति बणेयान्ति । तसिन्प्ष 
कि कारणं ब्रह्मेति पू्ोक्तं कारण- 
पदमत्राप्यचुसंधेयम्‌ । 


तत्र कालादीनामकारणत्व॑ 
काडादीनाम्‌ दुशेयति- संयोग 
अकारणखोप- एपामिद्यादिना । 
पादनम्‌ अयमथे:-कि काला- 
दीनि प्रत्येकं कारणमुत तेषां 
समूहः । न च प्रत्येकं कालादीनां 
कारण्यं संभरति, इ विर्द्ध- 
त्वात्‌ । देशकालनि मित्तानां संह- 
तानामेव लोके कायेकरत्वदशे- 
नात्‌। न चाण्येषां कालादीनां 
संयोगः समूहः कारणम्‌, 
समूहस्य संहतेः पराथत्वेन 
शेप्त्वेन शेषेण आत्मनों विद्य- 


इसपर श्रुति'संयोग एषाम्‌' इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 
काल आदि कारण नहीं है । इसका 
अभिप्राय यों समझना चा हिये-क्या 
काळ, स्वभाव आदिमेंसे प्रत्येक ही 
कारण है अथवा उन सबका समूह ९ 
कालादिमेंसे प्रत्येक तो कारण हो 
नहा सकता, क्योंकि ऐसा मानना 
प्रयक्ष-विरुद्ध है। लोकमें देश- 
कालादि निमित्तोंको परस्पर मिल- 
कर ही कार्ये करते देखा गया है । 
और इन कालादिका संयोग यानी 
समूह भी कारण नहीं हो सकता है; 
क्योंकि समूह यानी संहति परार्थ 
अर्थात्‌ शेष होती है और उसका शेषी 
आत्मा विद्यमान हैही। अतः स्वतन्त्र न 


जम 


है ! इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे यहू _ 


| 


करक 


अध्याय ९ ] 
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मानत्वाइखातन्तरयात्सष्टिस्थिति- | होनेके कारण वह सृष्टि स्थिति, 


प्रलयनियपमलक्षणकार्यकरणत्वा- 
योगात्‌ । 

आत्मा तहिं कारणं स्यादे- 
आत्मनः वात आह--आत्मा- 
सुष्टिकारणत्वः प्यनीशः सुखदुःख 
हेतोरिति । आत्मा 
जीवोऽप्यनीशोऽस्वतन्त्रो न कार 
णम्‌ , अखातन्त्यादेव चात्मनो- 


निरासः 


ऽपि सृष्ट्यादिहेतुत्बं न संभवः 
तीत्यर्थः । कथमनीशत्वम्‌ ? | 
दुःखहेतोः सुखदुःखहेतुभूतस्य 
पुण्पापुष्पलक्षणस्य कर्मणो विधः 
मानत्वात्कमंपरवशत्वेनाखात- 
रूपा त्रेलोक्यसृष्टिस्थितिनियमे 
सामर्थ्यं न विद्यत एवेत्यर्थः । 
अथवा सुखटुःखादिहेतुभूतस्या- 
अ्यात्मिकादिभेद भिन्नस्य जगतो- 
ऽनीशो न कारणम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रलय और प्रेरणारूप कायै करनेमें 
समर्थं नहीं है । 

तब तो आत्मा कारण हो ही 
सकता है, इसपर कहते हैं-- आत्मा- 
प्यनीशः सुखदुःखहेतोः ।? अर्थात्‌. 
आत्मा यानी जीव भी अनीश-अस्व- 
तन्त्र है--वह भी सृष्टि आदिका 
कारण नहीं है। तात्पर्य यह है कि 
अस्वतन्त्रताके ही कारण आव्माका 
भी सृष्टि आदिमें हेतु होना सम्भव 
नहीं है। इसकी अस्वतन्त्रता केसे 
है? [ सो बताते हैँ-] सुखदुःख- 
हेतोः-सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्या- 
पुण्यरूप कर्म विद्यमान हैं, अतः उन 
कर्मेकि अधीन होनेसे इसकी अस्व- 
तन्त्रता दै । इसीसे त्रिलोकीकी सृष्टि, 
स्थिति और नियमनमें इसका सामथ्ये 
नहीं ही है--यही इसका अभि प्राय 
हे । अथवा [ यों समझना चाहिये 
कि ] आत्मा सुख-दुःखादिके हेतु- 
भूतआध्यात्मिकादि भेदोंबाळे जगतू- 
का इैश--कारण नहीं है# ॥ २॥ 


+ 


# क्योंकि जो आध्यास्मिकादि भेदोंबाला जगत्‌ आत्माके बन्धन और दुःखका 
कारण है उसकी वह खतन्त्रतासे स्वयं दी क्यों रचना करेगा £ 
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ध्यानके द्वारा ऋषियोंको कारणभूता 
अह्मशक्तिका साक्षात्कार 
एवं पश्चान्तराणि निराकृत्य इस प्रकार अन्य सब पक्षों ; 
निराकरण कर अब श्रुति यू | 
बतलाती है कि उन ब्रह्मवेत्ताओने 
प्रमाणान्तरसे ज्ञात न होनेवाळे उस - 
मूलवत्त्वके विषयमें अन्य किसी 
गमेन परममूलकारणं खयमेव | उपायकी गति न देखकर ध्यानयोग 
के अनुशीलनद्वारा उस परममूल- 
प्रतिपेदिर इत्याह-- कारणको स्वयं ही अनुभव कर लिया- $ 
ते ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ / 
देवात्मशक्ति स्वशुणेनिगू टाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥३॥ 

उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित पर: 

सात्माकी शक्तिका साक्षात्कार किया; जो (परमात्मा ) कि अकेले ही 

काटसे लेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हे ।। ३ ॥ 
ते ध्यानयोगेति | ध्यानं नाम ते ध्यानयोगानुरताः? इत्यादि। ` 
ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते | 

चि्तेकाग्रथं तदेव योगो युज्यते- | हैं; चहदी योग है--जिसके हारा 

चित्तको युक्त क्रिया जाय, इस 

ऽनेनेति भ्यातव्यस्रीकारोपायः, व्युत्पत्तिक अनुसार ध्येय वस्तुके 

अहणका उपाय ही योग है। उसका 

अनुगमन कर अर्थात्‌ समाहित हो 


उन्होंने देवात्मशक्तिका दर्शन-- 
दृष्टवन्तो देवात्मशक्तिमिति । साक्षात्कार किया । 


कश कक ४५ 


प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- 


रान्तरमपश्यन्तों ध्यानयोगानु- 


तमनुगताः समाहिता अपश्यन्‌ 


अध्याय १ ] 
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पूर्वोक्तमेव प्रश्‍नसमुदायपरि- 
हाराणां सत्रमुत्तरत्र प्रत्येक प्रप- 
श्वयिष्यते | तत्रायं प्रश्नसंग्रहः-कि 
ब्रह्म कारणम्‌ ? आहो खित्कालादि/ 
तथा किं कारणं ब्रह्माहोखित्काये- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा? कारणत्वेऽपि 
किमुपादानमुत निमित्तम्‌ ? अथ- 
बोभयकारणं ब्रह्म किलक्षणम्‌ ९ 
अकारणं वा ब्रह्म किलक्षणम्‌!इति 

तत्रायं परिहारः--न कारणं 
नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भयं न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न खतः 
कारणत्वसुपादानत्वं निमित्तत्व 
च | यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाध 


तदेव प्रयोजक निष्कुष्य दशे- 


प्रश्‍नसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे प्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमें 
प्रश्‍नसमुदाय तो इस प्रकार है-- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि ? तथा ब्रह्म कारण है या काये- 
कारणसे अतीत ९ अथवा ब्रह्म कारण 
है या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है. या निमित्त 
कारण १ अथवा दोनों प्रकारका कारण 
होनेपर भी ब्रह्मका लक्षण क्या है ९ 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है १ 

इस प्रइनसमुदायका यह्‌ उत्तर 
हे--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न 
इन दोनोंसे भिन्न है, न निमित्त- 
कारण है, न उपादान कारण है और 
न दोनों प्रकारका कारण है । यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय पर- 
मात्माका कारणत्व, उपादानत्व 
अथवा निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं 
हे । जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 
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यति-- देवात्मशक्तिमिति। देवस्य 
दोतनादियुक्त मायिनो महे- 
श्वरस्य परमात्मन 2 
'खतन्त्रता न सांख्यपरिकल्पित- 
प्रधानादिवत्पथग्भूता स्वतन्त्रा 
शक्ति कारणमपश्यन्‌ । दशंयि- 
प्यति च--“भायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ॥” 
( खेता० उ० ४ १०) इति। 
तथा त्राह्म--“एषा चतुिं- 
शतिभेदभिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था |” तथा च--'मया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते 
चरम्‌ ।” (गीता ९ | १० ) इति। 
खगुणे: प्रक्ृतिकायेभूतें: प्रथि- 
व्यादिभिश्व निगूढां संवृतां का- 
र्याकारेण कारणाकारस्याभिभूत- 
त्वात्कार्यात्पृथक्खरूपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथेः । तथा च प्रकू- 
तिकायत्वं गुणानां दर्शयति 
च्यासः--“सत््वं रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।” ( गीता 
१४।५) इति। 


'देवात्मशक्तिम्‌? इत्यादि वाक्ये 
दिखाते हैं उन्होंने देव--ग्रोत- 
नादियुक्त मायावी महेश्वा-पर- 
मात्माको स्वरूपभूता, अस्त्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देखा, सांख्य. 
मतद्वारा कल्पना किये हुए प्रधा- 
नादिके समान उससे भिन्न किप्ती 
स्वतन्त्रा शक्तिको नहीं । आगे श्रुति 
यह दिखलावेगी भी--“मायाको 
प्रकृति जानो और मायाबीको | 
महेश्वर ।? { 
इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें कहा है- 
“यह चौबीस प्रकारके भेदोंवाली 
माया परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी 
पराप्रकृति है।” तथा गीतामें कहा 
है-“मुझ अधिष्टानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।”” 

[ कैसी शक्तिको देखा--] जो 
अपने गुणोंसे प्रकृतिके कार्यभूत 
प्रथ्वी आदिसे निगूढ--आच्छा दित / 
थी । अर्थात्‌ कारणका स्वरूप कार्य- 
के स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो कायेसे (थक्‌ अपन स्वरूपसे 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी ! गुण 
प्रकृतिक कार्ये हैं--यह बात 
“सत्त्व, रज और तम--थ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए गुण हैं? इस बाक्यसे 
व्यासजी भी दिखलाते हैं । 
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कोऽसौ देवो यस्येयं विश्व- 
जननी शक्तिरभ्युपगम्यत इत्यः 
त्राह- पः कारणानीति । यः 
कारणानि निखिलानितानि पूर्वो- 
क्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्म- 
म्यां युक्तानि काठपुरुपसंयुक्तानि 
सभावादीनि काल! सभावः’ 
इति मन्त्रोक्तान्यथितिष्ठति नियम- 
यत्येकोऽद्वितीयः परमात्मा तस्य 
शक्ति कारणमपश्यन्निति | 
क्यार्थः । 

अथवा देवात्मशक्ति देवा- 
त्मनेश्वररूपेणावस्थितां शक्तिम्‌ । 
तथा च-- 

“सर्वभूतेषु सर्वात्म- 

न्या शक्तिरपरा तव । 


गुणाश्रया नमस्तस्यै 
शाश्वताये परेश्वर ॥ 


यातीतागोचरा वाचां 
मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानध्यानपरिच्छेद्या 
तां बन्दे देवतां पराम??॥ इति 
प्रपश्चयिष्यति खमावादीना- 


यह विश्वको उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति जिसकी समझी जाती है. वह 
देव कौन है ? इसपर कहत. 
हें--'यः कारणानि? इत्यादि। जा 
एक अद्वितीय परमात्मा पहळेबतळाये 
हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोंको-- 
काळ और आसमासे युक्त अर्थात्‌ काल 
और पुरुषसे संयुक्त खभावादिको, 
जो कि, "कालः स्वभावः इयादि 
मन्त्रमें बतळाये गये हें, भधिष्ठित- 
नियमित करता है, उ्तीकी शक्तिको 
जगतके कारणरूपसे देखा-एसा 
इस वाक्यका ताप्पय है । 
अथवा देवात्मशक्तिम्‌-देवात्मना 
अर्थात्‌ शैश्वररूपसे स्थित शक्तिको 
देखा; ऐसा ही यह वाक्य भी है-- 
“हे सर्वात्मन्‌ | आपकी जो गुणोंकी 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
मूतोमें स्थित है, दे परमेश्वर ! उस 
निद्या शक्तिको नमस्कार है! जो 
चाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 
एवं निर्विशिष है तथा ज्ञान और 
ध्यानसे जिसका भलीभाँति विवेक 
हो सकता है उस परा देवताकी में 
वन्दना करता हूँ!” इसके अतिरिक्त 
श्रुति स्वभावादि जगतूके कारण 
नहीं हैं, अज्ञान ही कारण हैं- 
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मकारणत्वमज्ञानस्येव कारणत्वं 
“खमावमेक कवयो वदन्ति” 
(इवेता० 3० ६ | १) इत्यादि । 


सुजते विश्वमेतत्‌’ 
(इवेता० उ० ४। ९) | “एक्को 


“मायी 


रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? 
(खेता०३० ३ | २) । “एकोऽ- 
वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌’ 
(सेता०उ० ४ । १) इत्यादि । 
खगुणेरीश्वरगुणेः सर्वज्ञत्वादि- 
भिर्वा सस्रादिभिनिगूढां काये- 
कारणविनिभुक्तपूर्णानन्दा द्वितीय- 
ब्रह्मात्मनेवानुपलभ्यमानाम्‌ । 

कोऽसो देवः १ यः कारणा- 
नीत्यादि पूर्ववत्‌ । अथवा देवस्य 
परमेश्वरस्यात्मभूतां जगदुदय- 
स्थितिलयहेतुभूता प्र्षविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति । तथा 
चोक्तम्‌ 


इस चातका आगे विस्तारपूर्वक 
वर्णेन करेंगी; यथा “कोई-कोई 
विद्वान्‌ स्वभावको ही जगतका 
कारण बतलाते हैँ? इत्यादि, “मायी 
परमेश्वर इस बिश्वकी रचना करता | 
है”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
श्रद्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “वर्ण ( जाति ) आदि 
विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना . 
प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है ]” इत्यादि । 
[ केसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वेज्ञत्वादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सत्त्वादि प्रकृतिके 
गुणोंसे निगूढ देखा; अर्थात्‌ जो 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय परत्रह्मसे अभिन्न होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा ] । 

बह देव कौन है? [इसका उत्तर देते 
हैं-] जो सब कारणोंका अधिष्ठान है- 
इत्यादि पूर्वेवत्‌ समझना चाहिये । 
अथवा देव यानी परमेश्वरकी स्वरूपः 
भूता अर्थात्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और लयकी हेतुभूता ब्रह्मा 
विष्णु और शिवरूपा शक्तिको 
देखा । ऐसा ही कहा भी है-- 
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«शुक्तयो यश्य देवस्य 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः” इति । 
“(ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्म- 

प्रधाना ग्रक्नशक्तय:! 
इति च । 
खगुणेः सचरजस्तमोमिः । 
सत्त्वेन विष्णू रजसा ब्रह्मा तमसा 
महेश्वरः सच्वाद्युपाविसम्बन्धात्स्वः 
रुपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दाद्वि- 
तीयत्रक्मात्मनैवानुपलभ्य मानाः । 
परस्येय ब्रह्मणः सृष्टयादिकायं 
कुवेन्तोऽवरस्यामेदमाश्रित्य शक्तिः 
भेदव्यवहारो न पुनस्तच्चभेदमा- 
श्रिय । तथा चोक्तम्‌ 
“वुर्गखित्यन्तकरणीं 
त्रह्विष्णुशिवात्मिकाम्‌ | 
स संज्ञां याति भगवा- 
नेक एव जनादनः” इति । 
-( ्रिष्णु० पु० १। २।६६ ) 
प्रथममीस्चरात्मना मायिरूपे- 
णावतिषते ब्रह्म । स पुनर्मूति- 
रुपेण त्रिधा व्यबतिष्टते | तेन 

च रूपेण सृश्टिखितिसंहाररूप- 

नियमनादिकायं करोति । तथा 


“जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु भौर 
शिवरूपा शक्तियाँ हैं” इत्यादि तथा 
“हे ब्रह्मन्‌ | ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
ये ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं” 
इत्यादि । 

'खगुणेः' अर्थीत्‌ सत्त्व, रज और 
तमसे युक्त । सत्त्वादि शुणरूप 
उपाधिके कारण ही वह सत्त्वसे 
विष्णु, रजसे ब्रह्मा और तमसे महा देव 
कहा जाता हू, ये सव स्वतः निरु- 
पाधिक पूर्णीनन्दाद्वितीय त्रह्मरूपसे 
तो उपलव्ध हो ही नहीं सकते । 
ये परत्रह्मके ही सृष्टि आदि कार्य 
करते हैं, इसलिये अवस्थाभेदके 
आधारपर इनमें शक्तिभेदका व्यवहार 
होता है, तात्त्विक भेदके कारण नहीं । 
ऐसा ही कहा.भी है- बह एक ही 
भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, स्थिति 
और संहारकारिणी ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवरूप संज्ञाओंको प्राप्त हो 
जाता है ।” 

परब्रह्म पहले तो ईश्वरस्वरूप 
मायामयरूपसे स्थित होता है । 
फिर वह मूत्तेरूप होकर तीन 
प्रकारका हो जाता है । उस 
ब्रिविधरूपसे वह जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार और नियमनादि कार्य 
करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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च श्रुतिः परस्य शक्तिद्वारेण 
नियमनादिकायं दशेयति-- 
“लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यङ्‌ 
जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसुज्य विश्वा वनानि गोपाः” 
( इबेता० उ० ३। २ ) इति । 
इशनीभिजेननीभिः परमशक्ति- 
भिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म- 
बिष्णुशिवा ब्रह्मन्प्रधाना ब्रह्म- 
शक्तयः’' इति स्मृतेः प्रमशक्ति- 


भिरिति परदेबतानां ग्रहणम्‌ । 


अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 
वश्चात्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य 
त्रह्मणोऽवस्थाभेदास्तां प्रकृति- 
पुरुषेश्वराणा खरूपभूतां ब्रह्म- 
रूपेणावस्थितां परात्परतरां शक्ति 
कारणमपर्श्यान्निति । तथा च 
त्रयाणां स्वरूपभूतं प्रदशयिष्य- 
ति-- भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 


शक्तिके वारा परमात्माके नियमनाहि 
काये प्रदशित करती है। “परमात्मा 
अपनी इशनी शक्तियोंसे लोकोंझ 
शासन करता है, वह सभी प्राणियों 
भीतर विराजमान है । उसने समस. 
लोकोंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
करते हुए प्रलयकाल आनेपर सबको 
अपनेमें लीन कर लिया” इद्यादि। 
यहाँ 'इेशनी भिः'-- उत्पत्तिकारिणी 
परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण दिया | 
हे [ इससे जाना जाता है कि ब्रह्म 
ही अपनी शक्तियोंद्वारा सृष्टि आदि 
कार्य करता है] । तथा “हे ब्रह्मन्‌! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव-ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियाँ हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार “परमशक्तिभिः' इस 
पद्से इन परदेवताओंका ही प्र 
होता है । 

अथवा दिवात्मशक्तिम्‌!--देवता। 
आत्मा और शक्ति-ये जिस परत्रह्मके 
अवस्थाभेद हैं उस प्रकृति, पुरुष और 
ईश्वरकी स्वरूपभूता त्रह्वारूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण" 
रूपसे देखा; ऐसा ही इन तीनोंके ख' 
रूपभूत न्रह्मका “भोक्ता (जीव), भो 
(प्राकृत प्रपञ्च) और प्रेरक ( अन्त 
यामी ) इन तीनोंको [ परमात्मा ] 
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मत्वा सब प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममे- 
तत्‌” (इवेता ० उ० १।१२) “त्रयं 
यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌’'( इवेता ० 
उ० १।९) इति । खगुणब्रेह्न- 
परतन्त्रः प्रकृत्यादि विशेषणेरुपा- 
धिमिनिंगूहाम्‌ू । तथा च दश- 
यिष्यति--“एको देवः सवे- 
भूतेषु गूहः’? ( इवेता० उ० ६। 
११) इतिं। “तं दुदंश गूढ- 
मनुप्रविष्म!! ( क० उ० १।२। 
१२ )। “यो वेद निहितं गुहा- 
याम्‌? (तै० उ०२।१। १) 
“इहच सन्तं न विजानन्ति 
देवाः” इति श्रत्यन्तरम्‌ । यः 
कारणानीति पूबबत्‌ । 

अथवा देवात्मनो द्योतना- 
त्मनः प्रकाशखरूपस्थ ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्य प्रज्ञानघन खरूपस्य 
परमात्मनो जगदुद यस्थितिलय- 
नियमनविषयां शक्तिं सामथ्ये- 
मपश्यन्निति स्वगुणेः स्वव्यष्टिभू- 
तैः सर्वेज्ञसर्वेशिवृत्वादिभिनिंगूढां 


श्वे० उ० ६-- 


जानकर फिर तीन भेदोंमें बताये 
हुए समस्त तत्त्वोंको ब्रह्म ही समझे? 
तथा “जिस समय इन तीनोंको 
त्रह्मरूपसे अनुभव करता है।” इन 
वाक्योंसे श्रुति उर्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] स्वगुणेः-त्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही “समस्त भूतोंमें छिपा हुआ एक 
देव है”इत्यादि बाक्य्रसे श्रुति 
आगे दिखाबेगी । तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दी खने वाले प्रच्छन्न- 
रूपसे अनुप्रबिष्टको” “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 
है” इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इन्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भी 
हैँ । 'यः कारणानि” इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवात्मा-द्योतनात्मक- 
प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ समस्त तेजोके 
तेज प्रज्ञानघनमूति परमास्माकी 
जगतका सूजन, पालन, संहार और 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
सामथ्येको देखा, जो स्वगुणेः- 
सर्वज्ञःसर्वेहिठृत्वादि अपने ही 
अंशभूत गुणोंसे आच्छादित 
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तत्तद्विशेषरूपेणाव स्थितत्वात्स्वरू- 
पेण शत्तिमात्रेणानुपलभ्यमा- 
नाम्‌ । तथा च मानान्तरवेद्यां 
शक्ति दर्शयिष्याति-- 
“न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इृङ्यते । 
परास्य शक्तिविंविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ||” 
( खेता० उ०६ | ८) 
इति । समानमन्यत्‌ । 
कारणं देवात्मशक्तिमिति 


प्रश्ने परिहारे च ये ये पश्षभेदाः 

प्रदशितास्ते सवं संगृहीताः 
२९ ७ 

उत्तरत्र सवषां प्रपश्चनादप्रस्तुतस्य 


प्रपश्चनायोगार्‍प्रश्नोत्तरदशेनाच्च । 


समासव्यासधारणस्य च विदुषा- 


>> 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार आगे चलकर _ 
श्रुति उस शक्तिको अन्य किन्ही 
प्रमाणोंसे अज्ञेय ही प्रदर्शित करेगी। 
“उस परमात्माका कोई काये 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है; उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना : 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञानके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है ।” शेष अथे पूववत्‌ है । 

(कि कारणम्‌ और देवात्म- 
शक्तिम्‌? इस प्रश्‍न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षभेद दिखाये गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योंकि आगे 
इन सबका विस्तारसे निरूपण किया | 
गया है । तथा अप्रस्तुत विषयका 
विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विषयमें तो] प्रइनोत्तरभी 
देखे गये हैं ।# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 


# इससे भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रतिसम्मत ही है, क्योंकि यहाँ * 
जितने पक्षान्तर दिखाये गये हैं उन सवम प्रमाणपूर्वक श्रुतिकी भी सहमति दिखायी 


ही गयी है । 
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मिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--इषट 
हि बिदुषां लोके समासव्यास- 
भारणम्‌” इति । तथा च श्रुत्यन्तरे 
सकूच्छुतस्य  गोपामितिपदस्थ 
व्याख्याभेदः श्रुत्यैव प्रदर्शित:- 


*अप्यं गोपामित्याह प्राणा वै 


गोपाः’ इति। ‘अपश्यं गोपामित्याह। 


असो वा आदिल्यो गोपा:'इति । 
“अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म' इत्यारभ्य 
“बृहति ब्रंहयति तस्मादुच्यते 
पर ब्रह्म” इति सङृच्छ्तस्य ब्रह्म- 
पदस्य निमित्तोपादानरूपेणार्थ- 


भेदः श्रुत्यैव दर्शितः ॥ २ ॥ 


वह तो बिद्वानोंको इष्ट होनेके कारण 
है। ऐसा ही कहा भी है 
“लोकमें संक्षेप और विस्तारपूर्वेक 
विषयको निश्चित करना विद्वानोंको 
इष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
्रतिमें एक बार आये हुए “गोपाम्‌! 
इस पदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
श्रुतिने ही दिखाया है। बहाँ 
“अपड्यं गोपामिद्याह प्राणा वै 
गोपाः? ऐसा कहा है, और फिर 
दुबाय “अपश्यं गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः? ऐसा 
कहा है। इसी प्रकार “यह 
र्म क्यों कहा जाता है! ऐसा 
कहकर बढ़ा हुआ है और बढ़ाता 
है इसलिये यह परत्र कदा जाता 
है? ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये हुए श्रह्म' पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निमित्त और उपादानभेदसे 
अर्थभेद दिखलाया है ॥ ३॥ 


—— CS 


एवं तावद्‌ दिवात्मशक्ति' "यः 


इस प्रकार यहाँतक “परमात्मा- 
की शक्तिको देखा? और प्जो 


१. मैंने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया, प्राण ही गोपा हैं। 
२, मैंने गोपाका दर्शन किया वह सूर्य ही गोपा हैं । 
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कारणानि निखिलानि काला- 
त्मना युक्तान्यधितिष्टत्येकःइत्ये- 
कस्याद्वितीयस्य परमात्मनः ख- 
रूपेण शक्तिरुपेण च निमित्त- 
कारणोपादानकारणत्वं मायित्वे- 
नेश्वररूपत्वं देवतात्मत्वसवेज्ञ- 
त्वादिरूपत्वममायित्वेन सत्य- 
ज्ञानानन्दा द्वितीयरूपत्वं च समा- 
सेन श्रृत्यर्थाम्याममिहितम्‌ । 
इदानीं तमेव सर्वात्मानं दशयति 
कारयंकारणयोरनन्यत्वप्रतिपाद्‌ - 
नेन। “वाचारभ्भणं विकारो नाम- 
धेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० 
उ० ६ | १। ४ ) इति निदशे- 
नेनाद्वितीयापूर्वानपरनेतिनेत्या- 
त्मकवागगोचराशनायाद्यसंस्पृष्ट- 
प्रत्यस्तमितभेद चित्सदानन्दन्नह्मा- 
स्मत्वं प्रद्शयितुमनाः प्रकृत्यैव 
प्रपश्चश्रान्तामवस्थां प्राप्तस्य पर- 
ब्रमण इश्वरात्मना सर्वज्ञत्वाप- 


हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना 


अकेले ही काल और आत्माके सहित 
सबका अधिष्ठान है? इन दो श्रुतिके 
अर्थासे एक ही परमात्माके स्वरुप 
और शक्तिरूपसे निमित्त ओर ` 
उपादान कारण होनेका, मायाबी- 
रूपसे इश्वर, देवता और सर्वज्ञादि 
होनेका और  अमायिकरूप- 
से सत्यज्ञानानन्दस्वरूप एवं 
अद्वितीय होनेका संश्लेपमें वर्णन ' 
किया 
और कारणकी अभिन्नताका 
प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसीको 
सवरूप दिखलाती है । तथा “विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” 
इस दृष्टान्तके द्वारा समर्थित जो 
अद्वितीय, कार्यकारणभावशून्य, | 
नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अविषय, 
क्षुघादि विकारोंसे असंस्पृष्ट, संभेद” 
रहित, सब्चिदानन्द्स्वरूप त्रह्मतत्त्व 
है उसे प्रदर्शित करनेकी इच्छासे 
स्वभावसे ही प्रपञ्चरूप भ्रान्तिः 
मयी अबस्थाको प्राप्त हुए परत्र” _ 
की जो सर्वज्ञत्व और पापशून्य” 
त्वादिरूप इश्वरभावसे, अद्यादिरूप | 


राया। अब कारय 


& 
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ब्रह्मादिरूपेण कार्यादिरूपेण 
वैश्वानरादिरूपेण च मोक्षापे- 
क्षितशुद्'चर्थाम्‌ “स यदि पितृ- 
लोककामः” ( छा० उ० ८।२। 


१ ) इति विश्वैश्वर्यार्थाम्‌ “मां 


वा नित्यं शङ्कर वा प्रयाति’ 


इत्यादि देवतासायुज्यप्राप्त्यर्था 
वैश्वानरादिप्राप्त्यर्था चोपासना- 
मशेषलौकिकबैदिककमप्रसिद्धि 

च दर्शयति । यदि कार्यकारण- 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्मात्मना च व्यवस्थितं 
न स्यात्तदा भोग्यभोक्तृनियन्त्र- 
भावे संसारमाक्षयोरभाव एव 
स्यात्‌ । अधिक्ारिणोऽभावेन 
साधनभूतस्य प्रपञ्चस्यामाबात्‌ । 
तत्फलदातुस्चेश्वरस्याभावात्‌ । 
तथा संसारादिहेतुभूतमीश्वरं 
द्शेयति-“संसार मोक्ष खितिबरन्ध- 
हेतुः’? इति। तथा च संसारमोक्ष- 


देवभावसे, [आकाश्चादिरूप] कार्यः 
भावसे और वैश्वानरादिरूपसे 
मोक्षापेक्षित चित्तशुद्धि तथा 
“नुदि वह पितूलोककी कामनावाला 
होता है” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
सम्पूर्ण ऐश्वयैप्राप्तिः “बह सव॑दा 
मुझे या शङ्करको प्राप्त होता है” 
इत्यादि प्रमाणके अनुसार इष्टदेवसे 
सायुज्यप्राप्ति एवं वैश्चानरादि भावों- 
की प्राप्तिके लिये उपासना है उसको 
तथा सम्पूर्ण लौकिक-बैदिक कमे- 
परम्पराको प्रदर्शित करती है । यदि 
परमात्मा कार्थ-कारणरूपसे और 
स्वरूपतः सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मः 
रूपसे स्थित न होता तो भोक्ता, 
भोग्य और नियन्ताका अभाव हो 
जानेसे संसार ओर मोक्षका भी 
अभाव हो जाता; क्योंकि अधि- 
कारीके न रहनेसे न तो उसका 
साधनभूत प्रपञ्च रहता है और 
न उसे साधनका फळ देनेवाला ईश्वर 
ही। तथा “[ इश्वर ही | संसार, 
मोक्ष, स्थिति और बन्धनका हेतु दै” 
यह शाञ्वाक्य संसारादिके हेतुभूत 
इश्वरको सिद्ध करता है। और 


ट्ट 


शवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय | 
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रभाव एव स्यात्‌ । तत्सिद्ध'चथं 
्रपश्चाद्यवस्थानं दशंयति-- 
“एक पादं नोत्क्षिपति 
सलिलाडूंस उच्चरन्‌ । 
स चेदविन्ददानन्दं 
न सत्यं नानृतं भवेत्‌ ॥! 
इति सनत्सुजातोऽप्येक पादं 
नोस्क्षिपतीयादि । तथा च 
श्तिः--“पादोऽस्य बिश्वा भू- 
तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० 
उ० ३।१२।६) इति | तत्र प्रथमेन 
मन्त्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म चक्र 


दशयति द्वितीयेन नदीरूपेण- 


₹श्वरकं न रहनेपर तो संसार और 
मोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 
था । अतः उसकी सिद्धिके लिये 
सनत्सुजातजी भी “एकं पाद - 
नोत्क्षिपति” इत्यादि वाक्यसे यह 
बतलाते हुए कि “हंस ( परमात्मा ) 
जल ( संसार ) से ऊपर रहते हुए 
भी अपना एक पाद नहीं निकालता | 
यदि वह [ स्वरूपभूत ] आनन्दका 
अनुभव करने लगे तो न सल | 
(मोक्ष) ही रहे और न मिथ्या 
( संसार ) ही” ईश्वरकी सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं । ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमात्मा- 
के एक पाद हें और उसके अमृत 
सय तीन पाद द्युलोकमें हैं” 
यह श्रुति भी बतलाती है । यहाँ 
श्रुति पहले मन्त्रसे सर्वात्मा ब्रह्मको 
चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- | 
रूपसे प्रदर्शित करती है-- 


कारण-व्रह्मका चक्ररूपसे वर्णन 


तमेकनेमिं त्रिब्ृतं षोडशान्तं 


शताधारं 
अष्टकेः 


विशतिप्रत्यराभिः । 


षडभिविश्वरूपैकपाशं 


त्रिमागभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाप्यार्थ 


८७ 


त ९ और और और हर हर हर और #ए हर और औ जज हर नै कर और हैए है 3६ कर और और ३ और और हर ८ और हर और औए और हे और और जज Nk KK 
उस एक नेमि, तीन वृत, सोलह अन्त, पचास अरों, बीस प्रस्यरों, 
छः अष्टकों, विश्वरूप एकपाश) तीन मार्गो तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोंके 
निमित्तभूत एक मोहबाले कारणको [ उन्होंने देखा ]॥४॥ 


तमेकेति । य एकः कारणानि 
निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमि 


Gale 


योनिः कारणमव्याकृतमाकाशं 
परमव्योम माया प्रकृतिः शक्तिः 
स्तमोऽतिद्या ,छायाज्ञानमनृतमः 
व्यक्तमित्येवमादिशब्दैरमिलप्य- 
मानैका कारणावस्था नेमिरिव 
नेमिः सर्वाधारो 
तीयस्य परमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । 
त्रिवृतं त्रिभिः सत्तरजस्तमोमिः 
प्रकृतिगुणेवृतम्‌ । 

पोडशको विकारः पश्च भूता- 
स्येकादशेन्द्रियाण्यन्तोज्वसानं 
विस्तारसमा प्तियेस्पात्मनस्त पोड- 


१८ अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
है? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


'तमेकनेमिम्‌ इत्यादि । जो 
अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
देखा । ] जो योनि, कारण, अव्या- 
कृत, आकाश, परव्योम, माया, 
प्रकृति, शक्ति, तम, अविद्या, छाया, 
अज्ञान, अनृत और अव्यक्त इत्यादि 
झाब्दोंसे कही जाती है वह एक 
कारणावस्था ही जिस अधिष्ठाता 
अद्वितीय परमात्माकी नेमिके समान 
नेमि अर्थात्‌. सम्पूर्णं कायेवर्गका 
अधार है ऐसे उस एक नेमिवाळे 
और 'त्रिवृतम्‌'-सत्त्व, रज, तमरूप 
प्रकृतिके तीन गुणोंसे वृत ( घिरे 
हुए ) परमात्माको [. कारणरूपसे 


देखा ]। 


तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पाँच 
भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ-ये जिस 
आत्माके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


ee in का अध्याहार करके हम जानते 


८८ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय! 
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शान्तम्‌ । अथवा न अन्तोंबाले; अथवा प्रश्‍नोपनिषद्मे ` 
“यसिन्नेताः पोडशकला: प्रभ- | यरिसिन्‍्नेताःपोडशकलाः प्रभवन्ति” 
बन्ति” ( ६। २) इत्यारस्य | र्से लेकर “स प्राणमसूजत 
५ भागाच्छुद्वाम्‌? इत्यादि मन्त्रसे कही 
स प्राणमसृजत आणाच्छुद्धाय!! हुईं जो [प्राणसे लेकर] नामपयैन्त ` 
(६।४) इत्यादिना प्रोक्ता सोलह कलाएं? हैं वे ही जिसका 
नामान्ताः पोडशकला अवसान अवसान हैं, [उस आत्माको कारण- 
यस्येति । अथबैकने मिमिति का- | रुपसे देखा ] । अथवा 'एकनेमिम्‌ 
र त इस पदसे कारणभूता अव्याकृता- 
रणभ्रूताव्याकृतावस्थाभिहिता | बस्थाका वर्णन किया गया है, उसके । 
तत्कायसमष्टिभूतविराटखत्रद्वयं समष्ट्रिकायैभूत बिराट्‌ और सूत्रात्मा 
000 भू ~ सूः 
तद्व्याष्टिभूतभूरा दिचतुर्दश भुव- ये दो और व्यष्टिकाय भूत भूः आदि 
नान्यन्तोञयसानं यस्य प्रपश्चात्म- | गद सुवन ये सोल जिस पपन 
हर कट रूपसे स्थित परमात्माके अन्त हैं उस 
राजपत ॥ाडशान्तम्‌ । षोडझान्तको [कारणरूपसे देखा] । 
शतार्थारम्‌ । पश्चाशत्रयय-| पचास अरोंवाले--विपयेय, 
भेदा विपयेयाशक्तितुश्सिद्धया- | अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि राप 
ख्या अरा इव यस्य तं शृता- | पचास प्रययभेद जिसके अरोंके 
धारम्‌ । पञ्च विपर्यय भेदाः-_ | समान हैं उस पचास “अरोंबाठेको 
तमो मोहो महामो स्तामिस्रो [ देखा ]। तम, मोह, महामोह, 
जद सा | तामिस्र और अन्धतामिस्र-ये पाँच 
थन्थता[मख इति । अशक्तिरश- | विपयेयके भेद हैं । == पराः धिषे मे हैं। अशत अ अट्ठाईस 


१. प्रश्‍नोपनिषद्के प्रष्ठ प्रश्‍नमे निम्नलिखित सोलह कला एँ बतायी हैँ 
मांग, श्रद्धा) आकाश, वायु, तेज, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, क्म, लोक ओर नाम । वहाँ 'कला? शब्दका अर्थ इस प्रकार हैक ब्रह्म 
रीयते आच्छाद्यते यया, सा कला । अर्थात्‌ जिसके द्वारा क (ब्रह्म ) लीन 


( दका हुआ ) है उसे कला कहते हैं। इन्होंने त्रह्मके पारमाथिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कलाएँ हैं | 


रही 


अध्याय १] 


शाङ्करभाप्यार्थं 


८२, 
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विंशतिधा । तुश्निवधा । अष्टधा 
सिद्धिः । एते पश्चाशत्रत्यय- 
मेदाः । तत्र तमसो भेदोऽष्ट- 
विधः । अष्टसु प्रकृतिष्वनात्म- 
स्तात्मप्रतिपत्तिबिषय भेदेनाष्टविध- 
त्वप्रतिपत्तः । मोहस्य चाश- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मोहः । दशविधो महामोहः । 
दष्टानुश्रविकशब्दादिविषयेषु प- 
असु पञ्चस्वमिनिवेशो महामोहः। 
दृष्टानुश्रविकमेदेन तेषां दशवि- 
धत्वम्‌ । तामिल्लोडटादशविधः । 
दृष्टानुश्रविकेपु दशसु विषयेष्वष्ट- 
विघेरेश्वये; प्रयतमानस्य तदसिद्धो 
यः क्रोधः स तामिस्रोऽभिधीयते । 
अन्धतामिस्रोऽप्यष्टादशविध्वः । 
अष्टविधेश्वये दशसु विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपयितेष्वधमुक्तपु स 
त्युना हियमाणस्य यः शोको 


aS Sy SERIA Ss SS निनिननननपन+ 
१. साँख्यशास्रानुसार प्रधान, महत्तत्व, अहंकार ओर पञ्चतम्मात्रा-ये आठ 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी। येही 
पचास प्रत्ययभेद हैं । इनमें तमके 
आठ भेद हैं-आत्मभूत आठ 
प्रकृतियोंमें आत्मभाव होना यही 
भावोंके विपयभेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका भेद है, अणिमादि आठ 
w ~ NN _ 
शक्तियाँ ही मोह हे । महामोह दस 
प्रकारका है; दृष्ट ( लौकिक ) और 
श्रुत ( पारलौकिक ) शब्दादि पाँच- 
पाँच विषयोंमें जो सत्यत्वबुद्धि है 
वही महामोह है, दृष्ट और आनु- 
श्रविक भेदसे वे दस प्रकारके हैं । 
तामिस्र अठारह प्रकारका है। आठ 
प्रकारके ऐश्वयाँद्वारा दश प्रकारके 
दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंके लिये 
प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न 


। होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्र 


कहलाता है । अन्धतामिस्र भी 
अठारह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
ऐश्वय और दशों प्रकारके बिषय: 
भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आधे भोगनेपर ही मृत्युके द्वारा 
उनसे छुड़ा दिये जानेपर जो ऐसा 


प्रक्तियाँ हैं--इनमें भी प्रधान केवल प्रकृति है और मह॒दादि सात प्रकृति-विकृति 
हैं। तथा श्रीमद्भगवद्वीतामे प्रथ्वी, जल) अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर 
अहंकारकों मगवानूकी अष्टधा प्रकृति कहा है । किन्तु आगे ये प्रक्गतियाँ प्रकृत्यष्ट कर्म 
ळी हैं इसलिये यहाँ पूर्वोक्त सांख्यसम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 


२० 


जायते महता क्लेशेनैते प्राप्ता न चैते 
मयापशुक्ताः प्रत्यासन्नश्चायं मरण- 
काल इति सोऽन्धतामिस्र इत्युच्यते । 

विपरयेयभेदा व्याख्याताः | 
अशक्तिरष्टाबिंशतिधोच्यते-एका- 
दशेन्द्रियाणामशक्तयो मूकत्व- 
बधिरत्वान्धत्वप्रभृतयो बाह्याः | 
अन्तःकरणस्य पुरुषाथयोग्यता- 
तु्टीनां विपययेण नवधाशक्तिः | 
सिद्धीनां विपययेणाष्टधाशक्तिः | 


तुष्टिनंबधा--प्र कृत्युपादान- | 


कालभाग्यार्याश्चतस्रः | विष- 
योपरमात्पश्च | कश्चि- 


सकृ तिपारज्ञानात्कृ ताथोड्स्मीति 
मन्यते । 
व्राज्यलिङ्ग 


अन्प; पुनः पारि- 
गृहीत्वा कृता- 
थोंड्सीति मन्यते । अपरः पुनः 
प्रकृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमायुपा- 
दानेन वा कि बहुना कालेन 
अवश्यं मुक्तिभेवतीति मत्वा परि- 
तुष्यति । कश्चित्पुनमन्यते विना 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय! 


सळी कळ कक शा 


शोक होता कि मैंने इन्हें बडे छ 


आप्ताकया था, में इन्हें भोग भील 
पाया कि यह मरणकाल उपस्थित 
गया--इसे अन्धतामिस्र कहते है 

इस प्रकार विपयेयके भेदोकी) 
व्याख्या हो गयी । अशक्ति अट्टाश 
प्रकारकी कही जाती है । मूकत 
बघिरत्व, अन्धत्वादि ग्यारह बाह 
अशक्तियाँ तो इन्द्रियोंकी हे, पुरुषा 


की योग्यतारूप तुष्टियोंसे बिपरीत; 


अशक्तियाँ अन्तःकरणकी हैं औ 
आठ अशृक्तियाँ 
विपरीत हैं । 
तुष्टि नौ प्रकारकी है-चा 
तो प्रकृति, उपादान, काल भौ 
भाग्य नामवाली तथा पाँच बिए 
~ ८”. ~ > 

योंसे उपरति हो जानेसे होती ह। 
(१) कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञा 
होनेपर ही यह मान लेता है कि 

te ~ २ कोई 

कृतार्थ हो गया) (२) 

७ ~~ 
संन्यासके चिह्न धारण करनेसे द 
में कृताथ हो गया” ऐसा अपनेकी 
मानने लगता है । ( ३ ) कोई प्रश 
LoS ४-७ च 
तिका ज्ञान होनेपर ऐसा मानक 
सन्तुष्ट हो जाता है कि अब संन्या 
साश्रमादि ग्रहण करनेकी क्या 
आवश्यकता है, बहुत काळ का 
नेपर अब तो अवड्य मुक्ति हां ६ 
जायगी। (४) कोई ऐसा मान 


सिद्धियो 


PE 
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भाग्येन न किश्विदपि प्राप्यते । 
यदि मम भाग्यमस्ति ततो भवत्ये- 
वात्रेब मोक्ष इति परितुष्यति | 
विषयाणामाजनमशक्यमित्युपरम्य 
तुष्याति । शक्यमते द्रुमा जितु- 
माजितस्यरक्षणमशक्य मित्युपरम्य 


परितुष्यति । “ 


दशेनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- 
पयाः सुतरामेवाभिलाषं जनयन्ति 
न च तद्धोगाभ्यासे तृप्तिरुप- 
जायते । 

“न जातु कामः कामाना- 


मुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णब्मे्र 
भूय एवाभिवर्धते ।।” 


( श्रीमद्भा० ९ | ११ | १४) 
इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन- 
रसन्तोपकारणेनोपमोगेनेत्येवसङ्ग- 
दोषदशनादुपरम्य कश्चित्तुष्यति | 


नानुपहत्य भूतान्युपमोगः संभ- 


लगता है कि बिना भाग्यके कुछ 
भी नहीं मिलता, यदि मेरा भाग्य 
होगा तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा-ऐसा समझकर वह 
सन्तुष्ट हो जाता है। (०) कोडे 
यह मानकर कि विषयोंका उपार्जन 
करना असम्भव है, उपरत होकर 
सन्तुष्ट हो जाता है । ( ६ ) कोई यह 
सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्जित 
बिषयोंकी रक्षा करना सम्भव नहीं 
है, उनसे उपरत होकर सन्तोष कर 
लेता है। (७) कोई विषयोंमें 
्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है। 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
अभिलापाको ही उत्पन्न करते ह, 
उनके पुनःपुनः भोगसे कभी तृप्ति 
नहीं होती, “विषयोंकी इच्छा उनके 
भोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
घृतसे अग्निके समान वह और भी बढ़ 
जाती है।” अतः पुनः-पुनः अस- 
न्तोषके देतुभूत इन विषयोंके भोग- 
को छोड़ो-इस प्रकार विषयासत्तिमें 
दोप देखकर कोई उनसे उपरत हो- 
कर सन्तोष कर लेता है। (०) जीवों- 
की हिंसा किये बिना भोग मिलना 
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वति । भूतोपघातभोगाच्चाधर्मः | सम्भव नहीं है और जी वहिंसापूर्वक | 
भोग भोगनेसे अधर्म होगा तथा | 
अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी । | 
इस प्रकार हिंसारूप दोष देखकर ! 
कोई उनसे उपरत होकर सन्तोष 


अधर्मान्नरकादि्राप्तिरिति हिंसा- 
दोपदशनात्कश्रिदुपरम्य तुष्यति । 


अकृत्युपादानकालमाग्याश्चतस्रः | | कुर लेता है। इस प्रकार प्रकृति 
उपादान, काळ और भाग्यनामक 
विषयाणामाजेनरक्षणविषयदोष- | चार एवं विषयोंके उपार्जन, रक्षणा 
विषयतारतम्यरूप दोष, संग और 
सङ्गहिसादोषात्पश्च तुष्य इति हिंसा-इन दोषोंके कारण होने ) 
वाली पाँच-ऐसी इन नो तुष्टियोंकी 


नव तुष्टया व्याख्याता; | व्याख्या कर दी गयी । 


सिद्धयोऽभिधीयन्ते-उद्दः श- अब सिद्धियाँ बतलायी जाती 
च्दोऽध्ययनमिति तिखः सिद्धयः | | हैं-तीन सिद्धियाँ तो उ 
दुःखबिधातासिसः । सुहत्माप्ति- | शव्द और अध्ययन नामकी हैं 
पा तीन दुःखविघात नामवाछी ६ 
दानमिति सिद्धिवयम्‌ । उहस्त- और दो सुहृत्राप्ति एवं दान हैं। 
स्व जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण | ऊह--तत्त्वजिज्ञासुको उपदेशके | 
जन्मान्तरसंस्कारवशात्म कृत्यादि- | बिना ही जन्मान्तरके संस्कारसे जो 
विषय ज्ञानमुत्ययते सेयमूहो | मति आदिके विपयर्मेज्ञान उस | 


थमा सिद्धिः । शब्दो हो जाता है बह ऊह नामकी पहली 
28६६0 १ स्पर सिद्धि है । बिना अभ्यासके केवल 


भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्राद्यज्ज्ञा- | श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उतपन्न हो 
नमुत्पद्यते सा द्वितीया सिद्धिः। | जाता है वह शब्द नामकी दूरी 
७ के अझ जा: 
अध्ययन नाम शाखाभ्यासाद्- | सिडि है । शाखके अभ्याससे 
` | ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे उसे अध्य 
ज्ज्ञानुत्पद्यते सा तृतीया सिद्धि: | | यन कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि दै । 
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माध्यास्मिकस्याविभोतिकस्याधि- आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 


दैविकस्य त्रिविधदुःखस्य व्युदा- 
साच्छीतोप्णादिजन्यदुःखस हिष्णो- 
स्तितिक्षोयंज्ज्ञानस्चुत्पद्यते तस्य 
आध्या त्मिकादि भेदास्सिद्धखरैवि- 
ध्यम्‌ । सुद्ृदं प्राप्य या सिद्धि- 
ज्ञानस्य सा सुहत्माप्तिनाम 
सिद्धिः। आचायंहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्विर्विद्यायाः सा दानं 
नाम सिद्धिः । एवमष्टविधा 
सिद्धिर्व्याख्याता । 

एवं विपययाशत्तितुष्टि- 
सिद्ध'चाख्या; पश्चाशत्रत्यय- 
भेदा व्याख्याताः । एवं ब्राह्म- 
पुराणे करपोपनिषद्व्याख्यान- 
प्रदेशे पष्टितमाध्याये पञ्चाशत्‌ 
प्रत्ययभेदाः प्रतिपादिताः। अथवा 
“पश्चाशच्छक्तिरूपिणः” इति परस्य 
याः शक्तयः पुराणे स्वरूपत्वेना- 
मिमताः पश्चाशच्छक्तय अरा 
इव यस्य तं शतार्धारम्‌ । 


आधिदैविक-इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनितः 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुप-- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह. 
ठुःखविघात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार हैं। किसी 
सुहृदूके प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 

सिद्धि होती है वह सुहृतआप्ति नामकी: 
सिद्धि है । आचार्यको उनकी प्रिय 

वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 

होतीहै वह दान नामकी सिद्धि है। 

इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियों- 

की भी व्याख्या की गयी । 


इस तरह यह विपर्यय, अशक्ति, 
तुष्टि और सिद्धि नामक पचास प्रत्यय-- 
भेदोंकी व्याख्या हुई । त्राह्मपुराणमें 
कह्पोपनिषद्की व्याख्याके प्रसङ्गमें 
साठवें अध्यायमें पचास प्रत्ययभेदों- 
की इसी प्रकार व्याख्या की गयी है | 
अथवा 'पञ्चाशच्छक्तिरूपिणः? इस 
पुराण-बाक्यमें परमात्माकी जिन 
जाक्तियोंका उनके स्वरूपरूपसे वर्णन 
किया हे वे ही जिसके अरोंके समान 
हैं उसशतार्घार ( पचास भरोंवाळे ) 
को [ कारणरूपसे देखा ]। 
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विंशतिप्र त्यराभिः । विशति- 
प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषां च 
विषयाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः | 
पूर्वोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
्याय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते । 
तेः प्रत्यरेयुक्तम्‌ । अष्टकैः पद भि- 
युक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भूमिरापोडनलो वायुः 
खं मनोबुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं मे 
भिन्ना प्रकृ तिरष्टधा ॥!! 

( गीता ७। ४) 
इति प्रकृत्यष्टकम्‌ । त्वक्चमे- 
मांसरुधिरमेदो 5खिमज्जाशुक्राणि 
धात्वष्टकम्‌ । अणिमाधेश्वर्या- 
ष्टकम्‌। ध्मज्ञानयैराणयैश्वर्याधर्मा- 
ज्ञानावेराग्यानैश्वर्या ख्यभावाष्ट- 
कम्‌ । ब्रह्मप्रजापतिदेवगन्धवयक्ष- 
राक्षसपिवपिशाचा देवाष्टकम्‌ । 
अष्टावात्मगुणा ज्ञेयाः, दया 


बीस प्रल्यरोंसे युक्त । दश इन्द्रियां ` 
ओर उनके विषय शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान | 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द ( 
“ये बीस प्रत्यर हैं। जो पूर्वोक्त 
अरोंके प्रति अरे--अरोंकी हढताके 
लिये जो शलाकाएँ लगायी जाती हैं 
वे प्रर कहलाते हैं । उन प्रत्यरोंसे 
युक्त तथा छः अष्टकोंसे युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा ]-ऐसी योजना ( 
करनी चाहिये ।. “प्र्थिवी, जल, ' 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार-यह मेरी आठ भेदों' 
वाली प्रकृति है” यद्द गीतोक्त 
प्रकृत्यष्टक है; त्वचा, चर्म, मांस, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मज्ञा और शुक्र 


यह धात्वष्टक है; अणिमादि? ऐश्रर्याष्टक 


है; घर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयै, अधरम 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वय-यह , 
भावाष्टक है; ब्रह्मा, प्रजापति, देव, ' 
गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है, और आठ 


जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, 


वे समस्त प्राणियोंके प्रति दया, 


सर्वभ्‌तेषु क्ान्तिरनद्रया शौच- | क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना), 


ooo न 
१. अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर 


वञ्ित्व--ये आठ ऐऐश्वयै हैं । 
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इन छः अष्टकोंसे युक्तको [ कारण- 


_ युक्तम्‌ । रूपसे देखा |। 


विश्वरूपेकपाशं खर्गपृत्रान्नाद्या- विश्वरूप एक पाशवालछेकॉ-- 
स्वगे, पुत्र एवं अन्नाद्य आदि विषय- 
भेदसे कामनामक एक ही विश्वरूप- 
नानारूप एकः कामाख्यः पाशो- | अनेक प्रकारका पाश है जिसका 
FIP. ५ | उस विश्वरूप एक पाशवालेको धर्म, 
ऽस्येति विशवरूपकपाशम्‌ | थमो- | अधर्म और ज्ञानरूप जिसके मांनी 
धर्मज्ञानमार्गमेदा अस्येति तरिः | भेद हैं उस तीन मार्गभेदोंवालेको; 
तथा पाप-पुण्य--इन दोनोंका एक 
मार्गमेदम्‌ । द्वयोः पुण्यपापयो- | ही निमित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, 
. मन, बुद्धि एवं जाति आदि अना- 
त्माओमें जिसका आत्माभिमान है 
डु ऐसे उस दोके [ मोहरूप ] एक ही 
व. जसे कर निमित्तवालेको [ उन्होंने कारणरूपसे 
ऽस्येति द्विनिमित्तकमाहम्‌ | अपः | देखा]। इस प्रकार यहाँ पूर्वमन्त्रकी 
इयन्निति क्रियापदमनुवतेते । | क्रिया अपइयन की अनुवृत्ति होती 
है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
“अधीमः? ( जानते हैं ) का अध्या- 
क्रियापदम्‌ ॥ ४ ॥ हार करना चाहिये ॥ ४ ॥। 


— ETT 


गुणाष्टकं पटम्‌ । एतेः पड्‌भि- 


दिविपयभेदाद्विश्वरूपं विश्वरूपो 


निमित्तेकमोहो देहेन्द्रियमनो बुद्धिः 


अधीम इत्युत्तरमन्त्रसिद्धं वां 


कार्यत्रह्का नदीरूपे वर्णन 


पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 
किया है उसीका अव श्रुति नदी” 


नदीरूपेण दशेयति-- रूपसे दिखलाती है-- 


९६ 


वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय! 
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RR प > 
पञ्चस्रोतो ऽम्ब 


पञ्चयोन्युग्रवक्रां 


पञ्चप्राणोमि पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌। 


पञ्चावता 
पञ्चाशद्भेदां 


पञ्चदुःखोधवेगां | 


७ 
पञ्चपवोमधीम; ॥ ५॥ 


पाँच स्रोत जिसमें जलकी घारांए हैं, पाँच उद्गमस्थानोंके कारण जा 
बड़ी उम्र और वक्र (टेढी ) है, जिसमें पञ्चप्राणरूप तरङ्ग हैं, पाँच 
प्रकारके ज्ञानोंका मूल जिसका कारण है, जिसमें पाँच आवे ( भँवर ) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दुःखरूप ओघवेगवाली है और जो पाँच पर्वोवाढी 
है उस पचास भेदोंबाली [ नदी ] को हम जानते हैं ॥ ५॥ y 


पञ्चस्रोतोऽम्बुमिति । पश्च 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्र 
याण्यम्बुखानानि यस्यास्तां नदीं 
पश्चस्रोतोऽम्बुम्‌ | अधीम इति 
सवत्र संबध्यते । पश्चयोनिभिः 
कारणभूतैः पञ्चभूतेरुग्रां वक्रां 
च पश्चयोन्युग्रयक्राम्‌ । पश्च 
प्राणाः कमेन्द्रियाणि वाक्पाण्या- 
दयो वोमेयो यस्यास्तां पश्चप्राणो- 
मिम्‌ । पश्चबुद्धीनां चक्नुरादि- 
जन्यानां ज्ञानानामादिः कारणं 
सनः । मनोदृत्तिरूपत्वात्सवे- 
ज्ञानानां मनो मूलं कारणं यस्याः 
संसारसरितस्ताम्‌ । तथा च 


'पञ्चस्रोतोऽम्बुम्‌' इत्यादि । पाँच 
स्रोतरूप चक्षु आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
ही जिसके जलस्थान हैं. उस पाँच 
स्रोतरूप जलवाली नदीको [ हम | 
ज्ञानते हैं ]। यहाँ 'अधीम/ 

( जानते हैं) क्रियापदका सबके 
साथ सम्बन्ध है । पाँच योनियं 
अर्थात्‌ कारणभूत पाँच भूतोंसे जो. 
उग्र और वक्र है उस पञ्चयोन्युम्र | 
बक्राको, पाँच प्राण अथवा वाकू 
पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
जिसकी तरङ्गं हें उस पन्चप्राणोर्मि- 
को पाँच बुद्धियों अथात्‌ चक्षु आदिसे | 
होनेवाले पाँच ज्ञानोंका आदि यानी 
कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान . 
मनोृत्तिरूप हैं; वह मन जिस 
संसाररूप नदीका मूल--कारण है 


अध्याय १] शाइरभाष्याथ २७ 
के भर और और और कै और अड हर और और XXXKAKKKKKK KXKKAKKKKKKKRKKKKK Kk 


मनसः सर्व हेतुत्वं दर्शयति-- । तथा मन ही सबका हेतु है- 
“मनोविजम्मितं ह पा इस वाक्यसे दिखाते हैस 
यत्किचित्सचराचरम्‌ । जितना बच रा 2 व 

सब मनका ही विलास है। मनके 

मननशुन्य होनेपर द्वैतकी उपलब्धि 
ही नहीं होती ।” शब्दादि पाँच 
विषय आवर्तरुप हैं, उन विषयोंमें 
प्राणी डूब जाते हैं, इसलिये वे 
जिसके भावते हैं उस पाँच आव्ते- 
वाढीको, गर्भदुःख, जन्मदुःख, 
जरादुःख, व्याघिदुःख और मरण- 
दुःख-ये पाँच जिसके ओघवेग 
( जलराशिके प्रवाह.) हें उस पाँच 
दुःखरूप ओघवेगवालीको; तथा 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश-ये पाँच क्लेश ही 


` जन्तो ह्ममनीमावे 
देतं नैवोपलभ्यते ॥ 
इति । पश्च शब्दादयो विषया 
आवतेस्थानीयास्तेषु विषयेषु 
प्राणिनो निमजन्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ताम्‌ । पञ्च गमेदुःखजन्म- 
, दुःखजरादुःखन्याथिदुःखमरणः 
दुःखान्येवौघवेगो यस्यास्तां पश्च- 
दुःखोघवेगाम्‌ । ` अविद्यास्मिता- 
रागद्वेषामिनिवेशाः पञ्च क्लेश- य कता 
भेदाः पञ्च पर्वाण्यसास्तां पश्र- शिवे ही हे 
पर्वामिति ॥ ५ ॥ | जानते है ] ॥ ५॥ 
__ अत 
जीवके संसार बन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश ` 


एवं तावन्नदीरूपेण व्रह्म इस प्रकार थहाँतक तो नदी- 
रूपसे और ब्रह्मचक्ररूपसे प्रपञ्चः 


चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मक दु 
निव सहित कार्य-कारणरूप त्रह्मका वर्णन 

(22 
न्र्ह्म स | किया गया \ अब, इस काये- 
इदानीमस्मिन्कार्यकारणात्मक- कारणात्मक ब्रह्म चक्रमे किस हेतुसे 
ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन | जीवको संसारकी आति होती है और 


तवे उ० ७-८ 


९.८ 


प्रदशनायाह-- 


श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 


किसी और और 2 0 3 और 9१३ त KKK हर और औ # और जै और त जै औ # कै प्र औ 9 औ XXX 


वा सुच्यत इति संसारमोक्षहेतु- 


याग 


| 
} 
i 


किस साधनसे बह मुक्त होता है. 
इस प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 


दिखलानेके लिये श्रुति कहती है-.. 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अस्मिन्ह॑सो भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे । 
ए्थगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 


जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति 


॥ ६॥ 


जीव अपनेको और सर्वनियन्ता परमात्माको अलग-अहूग मानकर 
इस समस्त भूतोंके जी बननिर्वाहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रद्मभूत 
( प्रख्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमें अमता रहता है; और जब उससे 
अभिन्नरूपसे सेबित होता हे तब अमृतत्बको प्राप्त हो जाता है॥ ६॥ 


सर्वाजीव इति | सर्वेषामाजी- | 


पनमसिन्निति सर्वाजीवे । सर्वेषां 
संस्था समाप्तिः प्रलयो यास्सि- 
न्निति सवेसंस्थे । बृहन्तेऽस्मि- 
हंसो जीवः । हन्ति गच्छत्य- 
ध्वानमिति हंसः । भ्राम्यतेऽ्ना- 
त्मधूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः 
सुरनरतियंगादिभेदभिन्ननानायो- 
निषु । एवं श्राम्यमाणः परिवर्तत 
इत्यथः । 


“सर्वाजीवे? इत्यादि । जिसमें 
समस्त भूतोंका जीवन है उस सर्वा- 
जीव तथा जिसमें सबकी संखा-- 
समाप्ति यानी प्रलय होती है उस 
सवेसंस्थ बृहन्त (महान्‌) त्रह्मचक्रमे 
हंसजीव, संसारमागमें हनन-गमन 
करता है इसलिये जीव हंस कहा 
जाता है, भ्रमता रहता है अर्थात्‌ 
अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 
हुआ देवता, मनुष्य एवं तियेगादि 
भेदोंवाली अनेकों योनियॉंमें भ्रमण 
करता है । इसी प्रकार भ्रमण करता 
हुआ सब ओर भटकता रहता है- 
ऐसा इसका तात्पय है । 


[ अध्याय | 


मिति il 


० छ 


अध्याय १ ] 


स्कील ही औ # और 2 जैए जै उद 
केन हेतुना 
वरिबतेते ? इति तत्राह--श्थगा- 


नानायोनिषु 


_ समानं प्ररितारं च मत्वेति । आ- 


तमानं जीवात्मानं प्ररितारं चेश्वर 
वृथग्मेदेन मत्वा ज्ञात्वा'अन्योऽसा- 
वन्योऽहमस्मि’ इति जीवेश्वर मेद- 
दर्शनेन संसारे परिवर्तत इत्यथ । 

केन मुच्यते ? इत्याह--जुष्ः 
सेत्रितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्ात्मनाहं ब्रह्मास्मीति 
समाधानं कृत्वेत्यर्थः । तेनेश्वर- 
सेवनादंमृतत्बमेति । यस्तु पूर्णा- 
ननदरब्रह्मरुपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोऽन्यः 
मात्मानं जानातिस बध्यत इति । 
तथा च बृहदारण्यके भेंददशेन- 
स्य संसारहेतुत्वं प्रदर्शितमू-- 
क्य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
इदं. सवं भत्रतीति तस्य ह न 
देवाश्च नाभूत्या ईशते। आत्मा- 


शाङ्गरभाष्यार्थं 


८ ३ और और हर हर # ०३८ #ए और और और NK RR और KK KR KK 4499 


९९, 


किस कारणसे अनेकों योनियों- 
में घूमता है? इसके उत्तरमें कहते 
हैं-'प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा' 
इति । आत्मा भथौत्‌ जीवात्मा और 
प्रेरक-डैखरको प्रथक-विभिन्नरूपसे 
मानकर; तात्पये यद्द है कि यह 
अन्यं है और में अन्य हूँ इस 
प्रकार जीव और इश्राका भेद 
देखनेसे वह संघारमें घूमता है 

किस उपायसे बह मुक्त होता है, 
सो बतलाते हें-उस इश्व [से जुट -- 
सेवित होनेपर अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दः 
मय ब्रह्मसे अभिन्न त्रह्मस्वरूपसे मे 
ब्रह्म ही ह-ऐसा समाधान (समाधि) 
करनेपर। इस समाधिद्वारा ईश्वाका 
सेवन करनेसे वह मुक्त हा जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पूर्णानन्द 
ब्रह्मखरूपसे अनुभव करता है बही 
मुक्त होता हे और जा अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है. वह 
बघता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक, 
में भी भेददष्टिको संसारका हलु 
दिखलाया है जो ऐसा जानता है. 
कि मैं ब्रह्म हँ वह सर्वरूप हा जाता 
है; देवगण भी उसके सर्वात्मक त्रद्वा- 
भावकी प्राप्तिमें बांधा पहुँचनिको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 


जा 


। 


१०० इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


सित अळी सके # # ळे ळे मि तेस जे 2 और और और और 9८ 9 9 कर है औ # ४ # ४ 


[ अध्याय ! । 

>>. च कत KKRR । 

झपा स भवत्यथ योऽन्यां | आत्मा ही हो जाता है। किन्तु जे 

देवतामुपास्ते5न्यो5सावन्यो5हम- | किसी ह देवताकी “यह्‌ अन्य ह| 

स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं | और में ह :- स्‌ भावे | 
प उपासना करता है वह नहीं जानत 

स देवानाम्‌” ( बृह० उ० १ | दे नहा जात 


[ अर्थात्‌ वह अज्ञानी है] वह पुः 
४। १० ) इति । ओके समान देवताओंका पशु है।”. 
तथा च श्रीविष्णुधमे-- ऐसा ही विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे 
“प्यत्यात्मानमन्यं तु भी कहा है-“जीव जबतक अपने- 
यावद्वै परमात्मनः | को परमात्मासे भिन्न देखता है 
ताबत्संभ्राम्यते जन्तु- वबतक वह अपने कर्मोद्वारा मोहित * 
मोहितो निजकर्मणा ॥ करके भूवृज्लाय जाता है। किन्तु 
धीरा + „=. „ | के समस सन शोर] 
परं ब्रह्म प्रपश्यति । ia 


मेदे > अपने अभेदरूपसे साक्षात्कार होता 
अभदनात्मनः शुद्ध | है और शुद्धस्वरूप हो जानेके कारण 
शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌”॥६॥ | वह अमर हो जाता है? ॥ ६॥ 


नसि ब प्राप्तिसे मुक्तिका वर्णन 5 
ननु तमेकनेमिमित्यादिना 'तमेकनेमिम्‌? इत्यादि वाक्यसे ६ 


सम्रपश्च॑ ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तथा | अपन्रयुक्त जह्मका प्रतिपादन किया 


सत्यहं अक्षास्मीति गया है; ऐसी स्थितिमें -'में ब्रह्म हू” 

5 सत्प ब्रह्मास्मीति बरहषात्म इस प्रकार घ्रहझमात्मभावकी प्राप्ति 
प्रतिपत्तावपि सप्रपञ्चस्यैव ब्रह्मण | होनेपर भी अपख्युक्त श्रह्मको ही 
नम कह आत्मस्वरूपसे जाना जायगा; इससे. 
जात्मत्वनावगमात्‌ “तं यथा | “उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
यथोपासते तदेव भवति” इति | करता दै वैसा ही हो जाता है” 
इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपन्च 

सप्रपञ्चत्रह्मप्रामिरेव स्यात्‌। ततश्च ' नग ही प्राप्ति होगी । और तब 
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IHX Xk क KXKNKKKKKKXKK NKKKKRKKKKRKKKKKKKKK XKKKKK 
रपञ्चस्यापरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः | प्रपञ्चका यागन होनेसे मोक्षकी भी 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये 'उससे 
ततश्च जुष्टस्ततस्तेनाएतत्वमेती- अभिन्नरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
प्राप्त करता हे? इस प्रकार जा 
तिमोक्षोपदेशोऽनुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया द्वे वह 
अनुपयुक्त ही है-ऐसी आशङ्का 
शङ्क्याह करके श्रुति कहती दै 


उद्वीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 

तस्मि्रयं सुप्रति्टाक्षरं च। 
मत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 

लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिसुक्ताः ॥ ७ ॥ 


प्रप्धसे प्रथकरूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट दी है । 
उसमें [ भोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित हैं। वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अविनाशी हे । इसमें प्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्मम 
छीन हो समाधिनिष्ठामें स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैँ ॥ ७ ॥ 


'उद्वीतम्‌' इत्यादि । यदि ब्रह्म 
a RN प्रपञ्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 
यदि खात्ततों मर माक्षा- | "में | मोक्षका अभाव हो सकता 
आतः । न ल्वेतद्स्ति । कस्मात्‌ ? | था । किन्तु ऐसी बात है. नदीं । 
यत उद्वीतमुद्ख्य गीतमुपदिष्ट केसे नदी ३ 0 
काकारणलक्षणास्रपवाद्रेदान्तैः। की 
र: मह. क सछा करके गान यानी उपदेश 

अन्यदेव तद्विदितादथो अन किया है। तात्पयै यह है कि “वह 
दितादधि” (के० उ० १ । ३) | ब्रिदितसे भिन्न दै और अविदितसे 


उद्दीतमिति । ` सप्रपञ्चं ब्रह्म 
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“तदेव ब्रह्म तवं बिद्धि नेदं यदि- 
दुमुपासते!/(क० उ० १ | ४) । 
“अस्थूलम्‌” (वृ« उ० ३। 
८।८ ) “अशब्दमस्पशम्‌!! (क० 
उ० १। ३।१५)। “स एष 
नेति नेतीति |” “ततो यदुत्तर- 
तरम्‌”(३वेता०उ० ३। १० )। 
“अन्यत्र धर्मात्‌” (क०उ० १।२। 
१४) | “न सन्न चासच्छिव एव 
केवलः” (इवेता ०३० ४ | १८) | 
“तमसः परः |! “यतो वाचो 
निवतेन्ते |!(तै०3० २। ४ | 
“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छु- 
णोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ 
(छा० उ० ७।२४।१) “योऽश- 
नायापिपासे शोक मोहं भयं जरा- 
सत्यात” (वृ उ०३।५। १)| 
“अप्राणे ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्ष- 
रात्परतः प्रः” (सु०उ०२।१। 
२) । “एकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
( छा०उ० ६। २ | १ ) “बाचा- 
रम्भणं विकारों नामधेयम्‌!'(छा ० 
उ० ६ | १ | ४) “नेह नानास्ति 
किञ्चन” (बू० उ० ४ | ४। १९) | 
“एकथेवानुद्गष्टव्यम्‌!! (ब्रू० उ० 
४।४।२०)। इत्येवमादिषु प्रपञ्चा- 
स्पष्टमेव त्रह्मावगम्यत इत्यर्थः | 

यत एवं प्रपञ्चर्भर हितं 
ब्रह्मात एव परमं तु ब्रह्म | 


भी परे है”, “तू सीको ब्रह जाग 
जिसकी छोक इदंभावसे उपासन. 
करता है वह ब्रहम नहीं है”, "वह. 


~ ७ ~ | 
स्थूळ नहीं हैं”, “शब्दरहित ह|| 


और स्पशेरहित है”, “वह ब्रह्म यह 
(कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं दै”, “जो उससे भी आगे 
है”, “बह घर्मेसे परे है” “न 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्धस्रभाव 
एवं अविद्याजनित विकल्पसे शुन्य 
हे”, “बह्‌ अज्ञानसे परे है”, 
“जहाँसे वाणी लौट आती है”, 
“जहाँ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है बह भूमा है” 
“जो भूख-प्यास तथा शोक, मोह, 
भय और वृद्धावस्थासे परे है”, “जो 
प्राण और मनसे रहित, शुद्धस्वरूप 
और पर अव्याकृतसे भी परे है”, 
“ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है” 
_“विकार वाणीसे आरम्भ दोनेवाढा 
नाममात्र है”, “यहाँ नाना कुछ 
नहीं है” तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रोंमें 
ब्रह्म प्रपञ्चसे असङ्ग ही जाना जाता 
है--ऐसा इसका तात्पय है । 
क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्चके 
घमसि रहित है, इसलिये वह 


~ 


7 
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तुशब्दोऽवधारणे । परममेवोत्कृ- 
मेव । संसारधर्मानास्कन्दितः 
त्वात्‌ । उद्टीतत्वेन ब्रह्मण 
उत्कृष्टत्वात्‌ । ति यथा यथो- 
पासते” इति न्याथेनोत्कृष्ट ब्रह्मो - 
पासनादुत्कृष्टमेव फलं मोक्षाख्यं 
मतरत्येवेत्य भिप्रायः । 

नन्वेवं तहिं ब्रह्मणः 


प्रपञ्चस्य संसृष्टसबे प्रपञ्चः 
स्वातन्त्यम्‌ ५ र. 
वताल स्थापि ब्रह्मासंप्रगा- 
[ङ्कः 

तन्निरसनम्‌ त्सां्यबाद शव 


प्रपञ्चस्यापि पृथक्सिद्धत्वेन ख- 
तन्त्रबाद्‌ “बाचारम्भण विकारों 
नामधेयम्‌”(छा०३०६।१ ।४)इति 
पारतन्त्याम्युपगमेन मिथ्यात्वोप- 
देपर्यकमदितीपतरमातमवेनोपः 
देशोऽनुपपन्नेत्याशङ्क वरद 
तस्मिस्चयमिति । यद्यपि 
प्रपश्वासंस्पृष्ट स्वतन्त्रं च तथापि 
प्रपश्चो न खतन्त्र; । अपि तु 


तस्मिन्नेव ब्रह्मणि त्रयं प्रतिष्टित 


भोक्ता मोण्यं प्रेरितारमितिं 


सर्वोत्कृष्ट ही है । मूलमें तु शब्द 
निश्चयाथैक है । परममेव अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट ही दै, क्‍योंकि वह समस्त 
सांसारिक धर्मांसे अनाक्रान्त है 
उद्रोतरूप होनेसे ब्रह्म उत्कृष्ट है। 
८उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
है” इस न्यायसे उत्कृष्ट त्रह्मकी 
उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कष्ट 
फल ही होता है. ऐसा अभिप्राय है 
ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 
प्रपञ्चसे असङ्ग है. और तहाका भी 
प्रपञ्चसे कोई संसगै नहीं है तो 
सांख्यवादके समान प्रपश्च भी प्रथक्‌ 
सिद्ध होनेके कारण स्वतन्त्र होनेसे 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र है” इस वाक्यके अनुसार 
प्रपञ्चकी परतन्त्रता स्वीकार कर 
उसका मिथ्यात्व बतलाते हुए 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 
अनुचित ही होगा-ऐसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती है-- 
(तस्मिखयम्‌' इत्यादिं। यद्यपि ब्रह्म- 
का प्रपन्चसे संसगे नहीं है और वह 


स्वतन्त्र है तथापि प्रपञ्च खतन्त् नहीं 


है; अपि तु भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता- 


ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 
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वक्ष्यमाणं 
रक्षणम्‌ । “अजा द्यका भाक्त- 
मोम्यार्थयुक्ता'इतिवक्ष्यमाणं भोक्त- 
भोग्यार्थरूपं चान्यद्वेदं श्रुतिसिद्धं 
बिराट्खन्ास्यां कृतं नामरूपकर्ग- 
विश्वतैजसप्राज्ञजाग्रत्खप्नसुप प्रि- 
रूपखरूप॑ प्रतिष्ठित रज्ज्वामिव 
सर्पः । यत एतस्मिन्सव भो- 
क्त्रादिलक्षण प्रपश्वरूप प्रति- 
ष्ठितम्‌ , अत एवास्य 
त्रयात्मक्रस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्म सुप्र- 
तिष्ठा शोभनप्रतिष्ठा । ब्रह्मणो- 
ऽन्यस्य चलनात्मकत्वाच्चलप्रति- 


छान्यत्र । ब्रह्मणोऽचलत्वादत्रा- 
चलप्रतिष्ठा | 
नन्वेवं तहिं बिकारभूत- 


ह्मणः प्रपञ्चा प्रपञ्चाश्रयत्वन पारि- 
अयत्वेऽपि 


नत्यत्व- त्रा 
समर्थनम्‌ दनित्य॑ 
त्याशङ्क'याह- अक्षर चेति | 
यद्यपि विकारः प्रपश्वाश्रय- 
स्तथाप्यक्षरं न क्षरतीयक्षरम्‌ । 


स्यादि- 


णामत्वाहध्यादव- | 


होता, 


भाग्यभाक्तानियन्तृ- | किया है वे भोक्ता, भोग्य ओर 


नियन्ता तीनों उस त्रह्ममें ही हित 
हे। अथवा ''अजा ह्यका भाक्तः 
भाग्याथंयुक्ता” इस वाक्यसे कहे ष्‌ 
जानेवाळे भोक्ता, भोग्य और भोग 
किवा श्रुतिप्रतिपादित विराट्‌ और 
हिरण्यगर्भद्वारा रचे हुए नाम, रुप 
और कर्म अथवा विश्व, तेजस, प्रज्ञ 
या जाग्रत्‌ , खप्न एवं सुपुपि-यै 
तीनों उसमें रज्जुमें सपके समान ५ 
प्रतिष्ठित हे । क्योंकि इसमें भोक्ता- 
दिरूप सारा प्रपञ्च प्रतिष्ठित है, 
इसीसे ब्रह्म इस भोक्तादि त्रयरुप 
प्रपञ्चकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है। त्रह्मसे भिन्न और 
सब चलायमान ( अस्थायी ) ह; 
इसलिये अन्य सब चलप्रतिष्ठा हैं; 
नह्य अचल है, इसलिये इसमें उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है । । 
यदि ऐसा है तब तो विकारभूत ' 
प्रपञ्चका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनिय सिद्ध होगा-एऐसी 
आशङ्का करके श्रुति कहती है-- 
अक्षरं च।” यद्यपि प्रपञ्चका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है जो स्वरूपसे च्युत नहीं 
उसे अक्षर कहते हैं । 
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नच शब्दो5बधारणे अविनाध्येव र हे अर्थात्‌ 
ब्रह्म, मायात्मकत्वादिकारस्य | ष्र्ह्म अविनाशी ही है, क्योंकि विकार 


भा. त्या मायिक है । अभिप्राय यह 
विकाराश्रयत्वेडप्यविनाश्येब कूटः ह कन ५4 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 


ब्रह्म अविनाशी ही रहता है । प्रप- 
खका मायामय होना तो पहले ही 
विस्तारसे बतला दिया गया है 
अतः तात्पय यह है. कि ब्रह्म यद्यपि 
सर्वरूप है तथापि प्रपञ्च मिथ्या 
होनेसे त्रह्मसे प्रपश्क्रा कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अतः पूणीनन्दस्वरूप 
त्रह्मात्मभावका दर्शन करनेवाले 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुषार्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह. बतलाती है. कि 
| आद्मदर्शीकों किस प्रकार मोक्ष- 
की प्राति होती है ? यहाँ- अन्नमय 
कोशसे लेकर आनन्दमय कोशपयैन्त 
इस देहमें अथवा विराटसे लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त प्रपत्रे पूवे-पूर्व 
उपाधिका लय करते हुए उत्तरोत्तर 


स्थं ब्रह्मावतिष्ठत इत्यभिप्रायः । 
मायात्मफत्वं च प्रपश्चस्य पूवमेव 
प्रपञ्चितम्‌ । तस्मात्सर्वात्मक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य मिथ्या- 
त्मकत्वेन त्रह्मणः प्रपश्चासंसर्गा- 
त्यूर्णानन्दत्रह्मात्मानं पश्यतो 
मोक्षाख्यः परमपुरुपार्थो भवती 
त्यथः । 

कथं तस्यात्मानं पश्यतो 

पूर्णानन्द- मोक्षसिद्विरित्यत 


ब्रह्मात्मानं 

पश्यतों मोक्ष- आह-अत्रास्मिन्नः 
हि कार अयानि 
नते देहे विराडाच्यव्याकृतान्ते वा 
प्रपञ्चे पूरवपूवोपाधिप्रविल्येनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायाद्यसंस्पृष्ट वाचा 
मगोचरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
दीना अह्षाणि विवाद 
संहारमुखेन रं गता अहं 
्रह्मासीति त्रक्मरूपेणेव सिता 


श्ुघादिके संसर्गसे शुन्य वाणीः 
के अविषयभूत ब्रह्मो जानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें छीन हो-विश्वा- 
दिका उपसंहार करते हुए ब्रह्मं 

~ ~ ५33 हुँ १ 
ही लयको प्राप्त हा में ब्रह्म हँ 


~ 


इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही स्थित हो 


च 
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इत्यथः | तत्पराः जाते हैं। और तत्पर अर्थात्‌ सम 
` कि कुयेन्ति योनिमुक्ता भव्न्ति | पिपरायण होकर क्या करते! 


जं नियुक्त हो जाते हैं; अर्थात 
गभजन्मजरामरणससारभयास्युक्ता गभवास, जन्म, जरा और मरणरूप 
भवन्तीत्यथः । 


संसारके भयसे मुक्त हो जाते हैं। 
तथा च योगियाज्ञवल्क्यो | इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क्य भी 
उक्ताय स्मृति- ब्रह्मात्मनैवावस्थित 
प्रमाणदशनम्‌ समाध दशयात- 
“यदथमिद मद त॑ 
भारूपं सर्वकारणम्‌ । 
आनन्दममृत नित्यं 


त्रह्मात्मभावसे स्थित दोनेको ही 

समाधिरूपसे प्रदर्शित करते हैं-- 
ह जो सबका कारणरूप, अ्वैत- र 

तत्त्व है प्रकाशस्वरूप, आनन्दमय 


सव भतेष्ववाखतम ॥ अगत, नित्य और समस्त भूतोंमें 
तद्वानन्यधाः प्राप्य ओतप्रोत है। अनन्यचित्त पुरुष उस 
परमात्मानमात्मना । 


नट न परमात्माको ही आत्मस्वरूपसे प्राप्न 
तास्मन्प्रलायते त्वात्मा 
समाविः स उदाहृतः ॥ कि. 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य समाधि कहलाती है। इन्द्रियोंको 
यमादिगुणसंयुतः । अपने वशमें कर यमादि गुणोंसे 
आत्ममध्ये मनः कुर्या- 
दात्मान परमात्मांन ॥ 


कर उसीमें लीन हो जाता है । वही 


SN 
सम्पन्न हो मनको आत्मामें लगावे + 


० त्माको परम त्मामें । फिर 

परमात्मा खयं भूत्य | और आत्माको शर ण र 
न किश्चिचिन्तयेत्ततः | स्वयं परमात्मभावसे स्थित हो कुछ 
तदा ठु लीयते स्वात्मा भी चिन्तन न करे | तब यह चित्त 


प्रयगात्मऱ्यखण्डिते ॥ 
प्रत्यगात्मा स एब स्या- ८७ 
दित्युक्त ब्रह्मगादिभिः |!” | है। वही प्रत्यगात्मा है- ऐसा 

शत || ७॥ | ब्रह्मवादियोंने कहा है” || ७॥ 
४ अ 


अखण्ड प्रत्यगात्मामें टीन हो जाता 


अध्याय ९ ] 


शाङ्करमाप्यारथे 
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व्यावहारिक भेद और ज्ञानद्वारा मोक्षका प्रदर्शन 


नत्वढितीये परमात्मन्यस्यु- 
| पगम्पमाने जीवेश्वरयोरपि 
विभागाभांवाल्लीना ब्रह्मणीति 
जीवामां अद्योकत्वपरा लयश्रृति 
रनुपपन्नेवेत्याशंडूय व्यवहारा- 
वस्थायां जीवेश्वरयोरुपाथितो 
विभागं दशंयित्वा तद्विज्ञानादः 
मृतत्बं दशयति 
संयुक्तमेतरक्षरमक्षरं 


किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
माननेपर तो जीव और ईश्वरका भी 
विभाग न रहनेसे 'लीना ब्रह्मणि 
> ha ८: 
तत्परा योनिमुक्ता” यह जीवॉका 
ब्रह्ममें लय बतलानेवाली श्रुति 
असंगत ही होगी-ऐसी आशङ्का 
करके व्यवहारावस्थाम उपाधिवश 
जीव और ईश्वरका विभाग 
दिखलाकर श्रांत परमात्माके 
विज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति प्रदर्शित 
करती है 


च्च 


व्यक्ताव्यक्तं भरत विश्वमीशः । 
मनीइाश्चात्मा बध्यते भोकतभावा- 


ज्ज्ञात्वा दव 


मुच्यते सवपाशः ॥ ८ ॥ 


परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है। मायाधीन जीव भोकट्भावर्के कारण उसमें बधता 
हे और परमात्माका ज्ञान होनपर समस्त पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥८७ 


संयक्तमेतदिति । व्यक्त वः 


कारजातमव्यक्तं कारण तदुभय 
क्र्रमक्षरं च व्यक्तं धुर विनाश्यः 


च्यक्तमक्षरमविनाशि तदुभयं 
प्रस्परसं युक्त कार्यकारणात्मक 


बि भरते विभतीश ईश्वरः । 


संयुक्तमेतत्‌ इत्यादि । व्यक्तः 
विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
ये ही दोनों क्षर और अक्षर हैं | 
व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है भौर 
अव्यक्त- अक्षर यानी अविनाशी 
हे। परस्पर मिळे हुए कायैः 
कारणात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 
परमात्मा पोषण करता ह। एसा 


१०४ 


'तथा चाह भगवान्‌-- 
“क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्था5क्षर उच्यते । 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 


यो लोकत्रयमाविश्य 
बिभत्यव्यय ईश्वरः ।? 

(गीता १५ | १६, १७ 
इति । 
न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्त 
भरतेद्नीशश्चानीश्वरश्च स आत्मा- 
विद्यातत्कायभूतदेहेन्द्रियादिमि- 
बेध्यते भोक्तृभावात्‌ । एतदुक्त 
भव॒ति--परस्परसंयुक्तो व्यष्टि- 
समष्टिरूप ईश्वरः । तदयष्टिभूत- 
देहेन्द्रियात्मको ञ्नीशो जीबः | एवं 
समष्टिव्यष्ट्यात्मकत्वेन जीव- 
परयोरोपाधिकथ भेदस्य विद्य- 
मानत्वात्तदु पाध्युपासनद्वारेण नि- 
रुपाधिकमीश्वरं ज्ञात्वा मुच्यत 
इति भोक्त्रात्मैक्यवादे नानुपपन्न 

क्िञ्चिद्विद्यत इति । 


श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 


0000000000 तत 


Mi” | 


) 


[ अध्याय | 
Xxx Xx 

च की, 
ही भगवानने कहा भी हैन सू 
भूत ( प्राकृत बिकार ) क्षर हैं 
कूटस्थ प्रकृति ( भगवानकी साग. 
शक्ति ) अक्षर कही जाती है। ह । ३ 
दोनोंसे अत्यन्त उत्कृष्ट पुष 

[ अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ] तो अन्य ही 
है, जो परमात्मा कहा गया है; तथा 
जो अविनाशी ईश्वर तीन लोग 
व्याप्त होकर उनको धारण करता 


'है।” इत्यादि । || 


परमात्मा केवल व्यक्ताव्यक्तरुप 
विश्वक्रा भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश-अखतन्त्र भी है और 
बह्‌ भोक्तृत्वके कारण अविद्या और 
उसके कायैभूत देह एवं इन्द्रियादि- 
से बंध जाता है | यहाँ कहना यह 
है कि ईश्वर परस्पर मिले हुए समष्टि 
व्यष्टिरूप है । उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोंचाला मायाधीन जीव है 
इस प्रकार समष्टरि-व्यष्टिहूपसे जीव 
भौर परमातमाका औपाधिक भेद 
बिद्यमान रहनेसे उस उपाधिजनित | 
उपासनाके द्वारा निरुपाधिक ईश्वर' 


जी 


का ज्ञान होनेपर जीव मुक्त हो | 
जाता है। अतः भोक्ता जीव और : 


परमात्माका एकत्व माननेवाठे 


सिद्धान्तमें असंगत कुछ भी नहीं है। 


| 


झध्याय १ ] शाङ्करभाष्यार्थ १०९, 
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तथा चौपाधिकमेंव भेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
भेदस्यौ- दर्शयति भगवान्‌ | भी इनका औपाधिक भेद ही. 
पाघिकत्वम' याज्ञवल्कयः 
“आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषु एथग्मवेत्‌ । 
तथात्मैको द्यनेकश्र 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
(याज्ञ? ३। १४४ ) 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे 


` 
दिखलाते है-“जिस प्रकार घटा दि- 


एक ही आकाश भिन्न-भिन्न हो 
जाता हे. उसी प्रकार एक ही आत्मा 
जलाशयोंमें सूयैके समान भिन्न-भिन्न, 
प्रतीत हो रहा है ।” 
श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही. 


+ प्रास्मनो्मनुष्येन्द्र कहा है-- “राजन्‌! परमात्मा और 
विमागोऽज्ञानक्कल्पितः | जीवात्माका भेद अज्ञानकल्पित है; 


हाज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा 
और परमात्माके भेदका अभाव ही 
सिद्ध होता है । यह क्षेत्रज्ञसंज्ञक 
जीवात्मा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है. 
और उन्हीसेरहित होनेपर यह शुद्ध 
खरूप परमात्मा कहा जाता है। 
यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकालसे 
सम्बन्ध रखनेबाळी अविद्यासे युक्त 
होनेसे ही अपनेमें स्थित ब्रह्मको 
भेदभावसे देखता है ।” 

तथा श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 


क्षये तस्यात्मपरयो- 
विंभागाभाव एव हि ॥ 
आत्मा क्षेतरज्ञसंज्ञोऽयं 
संयुक्तः प्राकृतेगुंणेः । 
तेरेव विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते ॥ 
अनादिसंबन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोञ्यमविधया । 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्म त्वात्मनि संखितम्‌।।” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे 


“ब्रिभेदजनकेऽज्ञाने क्‌ है--“जीव और ब्रह्मका भेद उत्पन्न 
नाशमात्यन्तिक गते । | करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 


नाश हो जानेपर आत्मा और 
ब्रह्मका मिथ्या भेद कौन करेगा १? 


मसन्तं कः करिष्यति ॥।” 
(६।७।९६) 


२२७० 
१५ 


तथा च. वासिष्ठे योगशात्र 
प्रश्नपूवक द शितम्‌-- 
“बद्यात्मा निगुणः शुद्धः 
सदानन्दोऽञरोऽमरः । 
संसृतिः कस्य तात स्या- 
न्मोक्षी वा विद्यया बिभो ॥ 
क्षेत्रनाशः कथं तस्य 
ज्ञायते भगवन्यतः | 
यथातत्सबमेतन्मे 
वक्तुमह सि साम्प्रतम्‌ ॥!? 
वसिष्ठ:--- 
तस्येव नित्यशुद्धस्य 
सदानन्दमयात्मनः । 
अवच्छिन्नस्य जीवस्य 
संसृतिः कोत्यते बुधैः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
भ्रान्त्यारूटः स एवात्मा 
जीवसंज्ञः सदा भवेत्‌ ॥! 
तथा च ब्राक्ष पुराणे परस्यै- 
परस्वैवोपाधिक- बोपाधिकं जीवादि- 
जीवादिभेदो भेद दर्शयति-- 
न्धमुक्तादि हि कक 
व्यवस्था च फेथ तह्मोपाधिक- 
भेदेन बन्धमुक्त्यादिव्यवस्ा ? 
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[ अध्याय 
आम क ये 
वासिष्ठ योगशाख्नमे भी [ रा; 
चन्द्रजीके | प्रइनपूर्वक यही बा 
दिखायी है। [ राम--] यदि आतर 
निगुण, शुद्ध, नि्यानन्द लल 
जराशून्य और अमर है तो हे विभो। 
यह संसार किसे प्राप्त होता है 
अथवा ज्ञानसे किसका मोक्ष होगा 
और हे भगवन्‌ | [ ज्ञानीके मह 
प्रयाणके समय ] उसका ढिङ्गमा 
होता केसे जाना जाता है? इस 
समय ये सब बातें आप मुझे 
यथाथ रीतिसे बतला दीजिये ।” 
वसिष्ठ--'मनीषिगण-उस निस- 
शुद्ध, निद्यानन्दमय आत्माको ही 
देहावच्छिन्न जीवभावकी प्राप्ति 
होनेपर संसारकी प्राप्ति बतळाते हँ । 
प्रत्येक जीवमें एक ही मूतात्म 
(सल आत्मा-परत्रह्म ) खित 
है। बही जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्र 
माके समान एक और अनेक रूपये ( 
देखा जाता दै । अविद्याधीन होने: ५ 
पर वही परमात्मा सर्वदा जीव” 
संज्ञाबाला हो जाता हे ।” र 
इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्माके ही औपाधिक जीवादि 
भेद दिखलाते हैं। वहाँ यह 
शङ्का करके कि ऐसी अवस्थामें 


औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी । 
व्यवस्था केसे हो सकती है ? उनकी । 


आ 
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इत्याशङ्कय दष्टात्तपूर्बकं व्यवस्थां | व्यवस्था दिखलाते हैं- 


दशयति 
“कृस्तु यों बहुधा 
जलाधारेषु दश्यते । 


आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संस्थितः ॥ 
रह्म सब शरीरेषु 
राये चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 
आकाशमिव भूतेषु 
बुद्धावात्मा न चान्यथा । 
एवं सति यथा बुद्धया 
देहोऽहमिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्मताश्रान्त्या 
सा स्यात्संसारवस्धिनी ॥ 
सें विकवये हीनस्तु 
शुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः । 
प्रशान्तो व्योमबद्व्यापी 
चेतन्यात्मासकृत्रभः ॥ 
धूमाश्रधूलिभिर्व्योम 
यथा न मलिनायते । 
प्राकृतेरपरामृष्टो 
विकारैः पुरुषस्तथा ॥ 
` यथैकस्मिन्घटाकाशे 
जलैूमादि भियुते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति 
दूरध्था कुत्रचित्कचित्‌ । 


“जिस प्रकार एक ही सूर्य 
विभिन्न जढाधारोाँमै अनेकरूप 
दिखायी देता है. उसी प्रकार समस्त 
उपाधियोंमें स्थित परमात्मा भी 
अनेकवत्‌ भासता हे । वह परब्रह्म 
समस्त शरीरोंके बाहर और भीतर 
भी स्थित है। जिस प्रकार आकाश 
प्चभूतांमें ओतप्रोत है उसी प्रकार 
समस्त बुद्धियोंमें एक ही आत्मा 
अनुस्यूत है, और किसी प्रकार नहीं | 
ऐसी स्थितिमें अनात्मामें आत्मत्वकी 
भ्रान्ति हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा 
बह जीव जो ऐसा मानने लगता है 
कि में देह हैं? यह मति ही उसे 
संसारमें बाँधनेवाली है । किन्तु इन 
समस्त विकल्पॉसे रहित वह शुद्ध, 
बुद्ध, अजर, अमर, अन्त शान्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्यः 
स्वरूप और निलज्योतिःस्वरूप ह. | 
जिस प्रकार धूम, मेघ और धूलि 
आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके बिकारोंसे 
असंग है.। जिस प्रकार एक घटा- 
काके जल या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 
सब घटाकाश कभी किसी भी 
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तथा दुन््रनकस्तु 
जीवे च मलिनीकृते । 
एकर्मिन्नापे जीवा 
मलिनाः सन्ति ङुत्रचित्‌ ॥”! 
तथा च शुकशिष्यो गोड- 
पादाचारयः-- 
“यथेकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुते । 
न सब संप्रयुज्यन्ते 
तह॒ज्जीवाः सुखादिभिः ।।'? 
३।५) इति । 
तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीबगतदुःख- पाधितो जीवेश्वर- 
सुलादेरीश्वरे- योर्जीवानां च भेदः 
ऽप्राप्तिः व्यवस्थायाः सिद्धः 
त्वान्न विशुद्धसत््ोपाधेरीसवरस्या- 


( माण्डू० का० 


विशुद्धोपाधिजीबगताः सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः। तथा च 
भगवान्पराशरः-- 


“ज्ञानात्मकस्यामलसस्वराशे - 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । 
किं वा जगत्यस्ति समस्तपसा- 
मज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य।।'? 
( विष्णुपु० ५। १७। ३२) इति | 

नापि जीवान्तरगतसुख दुःख- 


स्थानम मालन नहीं होते उसी प्रका! 
एक जीवके अनेकों इन्द्रोंसे भा 
भूत होनेपर भी अन्य जीव ह 
भी मलिन नहीं हो सकते ।? ( 

इसी तरह शुकदेवजीके शिण $ 
श्रीगीडपादाचाय कहते हैँ-- जिप 
प्रकार एक घटाकाशके धूलिओर 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सव 
घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीवके ] सुखादिसे सव 
जीव भी युक्त नहीं होते ।” 

अतः अद्वितीय परमात्मामें उपाधिः 
से ही जीव, ईश्वर और जीवोके 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे बिशुद्ध सत्त्वमयी उपाधिवारे 
इश्वरको अशुद्ध उपाधिवाले जीवगे 
सुख; दुःख, मोह एवं अज्ञानादि 
प्राप्त नहीं हो सकते । ऐसा ही भा ९ 
वान्‌ पराशरजी कहते है सिम. 
जीवोंके अन्तःकरणोंमें स्थित ज्ञान | 
स्वरूप, विशुद्ध सत्त्वराशि, संदीप 
निमुक्त और नित्य प्रकाशस्वरू 
परमात्माको संसारमें कौन वर 
अज्ञात है ९? 

इसके सिवा किसी बद्ध या झुर | 
जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 


PO 
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बरीबस्य जीवान्तर- मोहादिना जीवा- | सुख, दुःख या मोहादिसे भी कोई 
सुखदुःखादिना न्त्रस्य बद्धस्य | सन्य नहीं है, क्योंकि उपाधिके 

सम्पर्काभावः मुक्तस्य वा संबन्ध, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भव 


उपाधितों व्यवथायाः संभवात्‌। | ५ अवः आपकी इस शक्काके लिये 


अत एक्मुक्तो सवेसक्तिरिति 
भवदुक्तस्य चोद्यस्यानव- जीवोंकी मुक्ति हो जानी चाहिये 
काशः ॥ ८ ॥ कोई अवकाश नहीं है.॥ ८ ॥ 
—e कशा 
ईश्वर, जीव और प्रकृतिकी विलक्षणता तथा उन्तके 
तस्व-ज्ञानसे मोक्षका कथन 


क्रि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी 


किञ्चेदमपरं घेटक्षण्यमि- | इसके सिवा एक दूसरी विलक्ष- 
याह” णता यह भी है-- 
ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 


वजा ह्येका ओक्तभोग्यार्थयुक्ता । 


ह 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो द्यकता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ६ ॥ 

व क्रमशः ] सवैज्ञ और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
आर असमर्थे हैं, ये दोनों दी अजन्मा हें । एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता (जीव) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त ६ | विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर) जीव और प्रकृति ] 
तीनोंको ब्रह्मझप अनुभव करता है [उस समय जीव अतक्कस हो 
जाता है | | ५ || 

ज्ञाज्ञौ द्वाविति। न केवलं 
व्यक्ताव्यक्तं भरत ईशो नाप्य- 


इबे० उ० < 


ये [ईश्वर और जी 


“ज्ञाज्ञी हौ! इत्यादि । देवर व्यक्त 
और अव्यक्तरूप जगतका पोषण 
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नीशः संवध्यते जीवः, अपि तु 
ज्ञाजौ हो ज्ञ ईश्वरोऽञ्ञो जीवस्ता- 
बजी जन्मादिरहितो । | 
एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मना- 
वस्थानातू. | तथा च श्रतिः-- 
“परकर द्विपदः 
पुरश्चक्र चतुष्पदः | 
पुरः स पक्षी भूत्वा 
पुरः पुरुष आविशत्‌ ||” 
(बृ° ड०२।५। १८) 
इति | 
“एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूपं 
रूप प्रतिरूपो बहिश्च” ( कठ० 
२।२।8६) इतिच । ईश- 
नीशो, छान्दसं हखत्वम्‌ । 
नन्वद्धेतवादिनो यादि भोक्त 


जीवेश्वरयो- भोग्यलक्षणप्रप्च- 
बेलक्षण्याभाब- सिद्धिः स्यात्तदा 
शङ्कनम्‌ सुव्ंशः परसेश्वरः, 


अनीशो जीवः, सवेज्ञः परमे- 


स्वरः, अपवज्ञा जीवः, सं | 


कत्परमेस्वरः, असर्वकृज्जीबः, 
सभृत्परमेश्वरः, देहादिभृ- 
ज्जीवः, सर्वात्मा परमेश्वरः, 


05 ~ 
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करता हैं तथा मायाधीन जीव उत्म 
बैध जाता है-केबळ इतना ही नही 


अपि तु वे दोनों क्रमशः ज्ञ और अन्न 


हैं-ईश्वर ज्ञ (सर्वज्ञ ) है और जीव 


अज्ञ है। तथा वे दोनों ही अज- | 


जन्मादिरहित हैं, क्योंकि एकमात्र 
अविकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वा- 


भावसे स्थित है । ऐसा ही श्रुति भी | 


कहती है--“पुरुषने दो पेरोंवाला 


शरीर बनाया और चार पैरोंवाला ' 


शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोंमें प्रवेश कर गया”, “इसी 


प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका वह एक ही | 


अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके 
अनुरूप हो रहा है तथा उनके बाहर 
भी है ।” 'इंशनीशौ” इस समस्त 
पदमें शकारकी हस्तता वैदिक है । 

किन्तु अद्वेतवादीके सिद्धान्तमें 
यदि प्रपन्चकी सिद्धि हो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्वर है, जीव 
अनीश्वर है, परमेश्वर सर्वेज्ञ है, जीव 
असवेज्ञ है, परमेश्वर सब कुछ करने” 
बाला है, जीव सब कुछ नहीं कर 
सकता, परमेश्वर सबका पोषण 
करनेवाला है, जीव देहादिका ही 
पोषक है, परमेश्वर सबका आत्मा है, 


के किरत है हैं है जा 


| ०. ~ _*) € 
| असर्वात्मा जीव, विश्वेश्वय 


` पाणि०” (श्वेता० ड० ३।१६) 
. “सहस्शीर्षा” (श्वेता० उ० ३। 


नल 
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| सबका आत्मा नहीं है, परा 
भेश्वर स्ैंश्वयैसम्पन्न और पूर्णकाम 
है, जीव अल्पेश्रयरैवान्‌ है और पूणे 
काम भी नहीं है, तथा ' उसके सब 
ओर हाथ हैं? “वह सहस्त्र मस्तकों- 
बाला है” “बह निका निल है" 
इत्यादि वाक्‍योंसे जीव और इेश्वरके 
भेदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती 
हे । किन्तु भोक्तादि प्रपञ्चकी सिद्धि 
स्वतः तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
कूटस्थ, अपरिणामी अद्वितीय वस्तु 
अभोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं ह 
सकती है, क्योंकि त्रद्वासे अतिरिक्त 
भोक्तादि प्रपञ्चकी हेतुभूत किसी 
अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं है । 
कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
स्वीकार करनेपर तो अद्वैत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता। ऐसी शङ्का हानपर 
श्रुति कहती हे--भोक्ताके भाग्यः 
सम्पादनमें एकमात्र अजा (प्रकृति) 
ही नियुक्त है।' 

यदि प्रपञ्च सिद्ध न होता तो 
यह दैश्वरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता है। मूलमें दि शब्द क्योंकि 
के अर्थमें हैं । क्योंकि अजा-प्रकृति, 
जो उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञा 
है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। अर्थात्‌ 


अध्याय १] 


आप्तकामः परमेश्वरः) अल्पे- 
ध्रर्योडनाप्तकामा जीवः, “सवतः 


१४) । “नियो निद्यानाम! 
( खेता० उ० ६। १२ ) इला” 
दिना जीवेश्वरयोविलक्षणव्यवहार - 
सिद्धि; खात्‌ । न तु भोक्त्रादि- 
प्रपश्वसिद्धिरस्ति. खताकूटस्था 
परिणाम्यद्वितीयस्य वस्तुनोडमो- 
क्त्रादिरुपत्यात्‌ । नापि परतो 
ब्रह्मग्यतिरिक्तस्य भोक्त्रा दिप्रपश्व- 
हेतुभूतथय वस्त्वन्तरस्यामावात्‌ । 
सस्त्वन्तरस ङ्कावेऽद्वेतहानिरित्या- 
शङ्कयाह- अजा ह्येका भोवदृ- 
भोग्याथघुक्तति । 
भवेदयमीश्वरादविमागः यदि 


मायया प्रपश्चासिद्विरेव स्यात्‌ । 
वेलक्षण्य- 


खाम सिध्यत्येव प्रपश्चः | 
हि यस्मादर्थे । यस्मादजञा प्रकृतिने 
जायत इत्यजा सिद्धा प्रसवः 
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धर्मिणी | “अजामेकाम”! (इवेता ० 
उ० ४।५)। “मायां तु 
प्रकृति बिद्यात्‌” ( इवेता० उ० 
४।१०) “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” (वृ० उ० २। 
५।१९)। “माया परा 
प्रकृतिः” “संभवाम्यात्ममायया' 


(गीता ४।६)। इत्यादि- 

श्रृतिस्सृतिसिद्ठा विश्वजननी 
Las च्छ [a 

देवात्मशक्तिरूपका खविकार- 


भूतभोक्तभोगभोग्याथंप्रयुक्तेश्‍वर- 
निकटवर्तिनी किंकुर्वाणावतिष्ठ ते । 
तस्मात्सोऽपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव कार्य- 
भूतैदे हादि भिस्तद्वदेव विभक्ता 
विभक्त इंधरादिरूपेणावतिष्टते । 
तस्मादेकस्मिन्नेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादि- 
सवलाकिकवेदिकसव भेदच्यबहार- 
सिद्धिः । न च तयोवस्त्वन्तरस्य 
सद्भावाद्द्वेतवादप्रसक्तिः । मा- 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह--“एषा हि 
भगवन्माया सदसद्यक्ति- 
बिता”? | इति । 


बेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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“एक अजाको”, “मायाको ३ 
प्रकृति जानो” “इन्द्र माया! 
अनेकरूप होकर चेष्टा कर रहा है! 
माया परा प्रकृति हे”, “में अपरे 
मायासे जन्म लेता हूँ” इतर. 
श॒त-स्मरातियोंसे सिद्ध होनेबाहे 
भगवान्‌की आत्मशक्तिरूपा ज्ञा 
जननी एक माया अपने विकारभूत 
भोक्ता, भोग और भोग्यके सम्पा 
दनम नियुक्त होकर इंश्वरकी निकर 
वर्तिनी किंकरीरूपसे विद्यमान है।/ 
अतः वह्‌ मायी परमेश्वर भी माया. 
रूप उपाधिकी सन्निधिसे मायायुक्त. 
सा हो अपने कार्यभूत देहादि 
विभक्त पदार्थोके कारण उन्हीके 
समान ईश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ । 
सा स्थित है। अतः परमात्माको 
एक और एकरस स्वीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समल ` 
लौकिक ओर वैदिक व्यवहार सिद्ध ! 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं" | 
के रहनेसे द्वेतवादकी भी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं | 
है। ऐसा ही कहा भी है-- “यह 
भगवान्‌की माया सद्सद्भावसे रहित | 
है” इत्यादि । 


A 


दिक 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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यस्मादजैब भोक्त्रादिरूपा 
तस्मात्तत्खीकृतस्य मिथ्यासिद्ध- 
व॒स्तुत्वसंभवादनन्तश्वात्मा । च- 
शब्दोऽवधारणे । अनन्त एवा- 
त्मा । अस्यान्तः परिच्छेदो 
देशतः कारतो वस्तुतो बा न 
_ विद्यत इति । विश्वरूपो विश्वः 
मस्पेव रूपमिति; परस्याविश्वरूप- 
स्वात्‌ । “वाचारम्भणं विकारों 
नामधेयम्‌” इति रूपस्य रूपि- 
व्यतिरेकेणाभावाद्विञ्वरूपत्वाद- 


Lan 


प्यानन्त्यं सिद्धमित्यर्थः । 


४ रब्दो यस्मादर्थे | यस्मादिख- 


रूपतैश्चरूप्यं लक्षणं परमात्मन 
इत्ये्रमादिभिरात्मनो विश्वरूप- 


% तात्पर्य यह है कि यद्यपि आत्मा परमार्थतः 


क्योंकि अजा-प्रकृति ही 
भोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
कल्पना किया हुआ प्रपञ्च मिथ्या 
और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है। मूलमें 'च' शब्द 
निश्रयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा 
अनन्त ही है; देश, काल या वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त-परिच्छेद 
नहीं है। विश्वरूप अर्थात्‌ विश्व 
इसीका रूप है, क्योंकि परमात्मा 
स्वयं तो विश्वरूप है नहीं [ अर्थात्‌ 
बिश्वरूपमें उसका परिणाम नहीं 
होता ] । “विकार वाणीसे आरम्भ 
होनेबाळा नाममात्र है” इस श्रुतिके 
अनुसार रूप रूपवानसे भिन्न नहीं 
होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है।# 
यहाँ हि' शब्द क्योंकि अथंमें है । 
क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 
है कि इन सब हेतुओंसे भी आत्माका 
विश्वरूपत्व सिद्ध होता है। क्योंकि 
MRS 200 आ 


विश्वरूप नहीं है, क्योंकि 


ऐसा माननेसे तो बह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा; तथापि विश्व उससे 


भिन्न भी नहीं है। अत्रटनबटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद्ध 


आतव्मतच्वमें 


ही विश्वर्पश्रान्ति होती है। अतः आत्मासे प्रथक विश्वकी सत्ता न होनेसे उसकी 


छ 3५ _०. ९ 
अनन्ततामे कोइ अन्तर नहीं आता । 
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त्वमित्यथः । यत एवानम्तो 
विश्वरूप आत्मात एवाकर्ता 
कतेत्वादिसंसारधमर हित इत्यथः | 
कदैबमनन्तो विश्वरूपः कठेत्वा- 
दिसकलसंसारधर्मवजितो मुक्तः 
ूर्णानन्दाद्वितीयन्रह्मरूपेणेबाबति- 
एते ? इत्यत्राह-त्रयं यदा 
ब्रिन्दते ब्रक्ममेतादिति । त्रयं 
मोक्तभोगभोग्यरूपम्‌ । मायात्म- 
कत्वाद्‌धिष्ठान भूतत्रह्मव्य तिरेकेण 
नास्ति किन्तु त्रक्षेवेति यदा विन्दते 
तदा निवृत्तनिखिलविकटपपूर्णान- 
न्दाद्वितीयब्रह्ममाकतेत्वादिसकट- 
संसारधमेजितो वीतशोकः कृत- 
कृत्यो5वतिष्टत इत्यथः । अथवा 
ज्ञाज्ञाजात्मकजीवेश्‍वरप्रक्ृतिरूप- 
त्रयं ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा 
सुच्यत इति । ब्रह्ममिति मका- 
रान्तं ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु माम्‌ 
इतिवच्छान्दसम्‌ ॥ & ॥ 


आत्मा अनन्त और विश्वर्प है ह 
लिये बहू अकता य 
संसारके धमास रहित हे । 

आत्मा इस प्रकार अनन्त विध 
रूप, कतेत्वादि सम्पूर्ण सांसा, 
धर्मोसे रहित, मुक्त और पूर्णानन 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही कब खि 
हाता हे ९ एसा प्रश्न होनेपर रति) 
कहती है~'त्रयं यदा विन्दे बरहम 
मेतत्‌' त्रय अर्थात्‌ भोक्ता, भोग और ५ 
भोग्यरूप मायामय होनेसे अफे! 
अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, किलु | 
ब्रह्म ही है--ऐसा जिस समय अनु. 
भव करता है उस समय जीवाला 
सम्पूर्ण विकल्पोंके निवृत्त हो जातसे 
पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप होक 
कर्वृ्बादि सकल संसारमै 
रहित, शोकहीन और कृतकृत्य होक 
स्थित होता है-ऐसा इसका तासं २ 
समझना चाहिये। अथवा ऐसा जाने | 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजाह 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनों 
यह त्रह्मरूपसे प्राप्त (अनुभव) के | 
लेता है। उस समय यह मुक्त हैं 
जाता है। मूलमें 'त्रह्मम्‌ यह मकारा | 


प्रयोग ब्रह्ममेतु माम्‌? “मधुमेतु मा. 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ | 


TAS 


000 
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प्रधान और परमेश्वरकी विलक्षणता तथा उनके 


तर्वज्ञानसे मोक्षका कथन 


ज्ीवेइत्रयोर विभागं दशयित्वा 

तद्विज्ञानाद तत्वं दशितम्‌ । 
इदानीं प्रधानेश्वरयोे लक्षण्यं 
दशेयित्वा तद्विङ्ञानाद तत्वं 
दशयति 


जीव और ईश्वरका भेद दिखाकर 
उ ~ ~ 
नके विज्ञानसे अम्र॒तत्व दिखला 
दिया। अब श्रुति प्रधान और 
इश्वरकी विलक्षणता दिखलाकर उनके 


[oS 


विज्ञानसे अम्रतत्व प्रदर्शित करती है- 


च्रं प्रधानममृताक्षरं हरः 


क्षरात्मानावीशते 


देव एकः । 


तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्तभावा- 
द्धयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्तिः ॥ १० ॥ 


विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माको हरसंज्ञक एक देव 


~ 


नियमित करता है । उसके चिन्तनस 


, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 


तस्वकी भावना करनेसे प्रारव्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी 


निवृत्ति हो जाती है || १० ॥ 

करं प्रधानममृताक्षरं हर इति । 
अविद्यादेहेरणात्परमेश्वरो हर! । 
अमृतं च तदक्षरं चामताक्षरमम्त 
त्रब्षेवेश्वर इत्यर्थः । स ईश्वरः 
क्षरात्मानौ प्रथानपुरुपावीशत इटे 
देव एकश्चित्सदानन्दाडितीयः 


परमात्मा | तस्य परमात्मनोऽभि- 


॥ 

ख्वुर प्रधानममृताक्षरं ह्रः’ 
इत्यादि। अविद्यादिको हरनेके कारण 
परमेश्वर हर हें. । जो अमृत और 
अक्षर है. उसे अमृताक्षर कहा है, 
वह अमृत ब्रह्म ही इश्वर है। वह 
एक देव ईश्वर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दा- 
द्वितीय परमात्मा क्षर और आत्मा- 
प्रधान और पुरुषका नियमन करता 
है | उस परमात्माके अभिध्यानसे, 
किस प्रकारके अभिध्यानसे १ 


च्यानात्‌ , कथम्‌? न योजनासे अथात परमात्माके साथ 
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[ अध्याय १ 
XX¥ rx ¥¥ + 
परमात्मसंयोजनात्तत्तमात्रात्‌ अहं | जीवका योग करानेसे तथा तत्त्वभाव 
(२ Loe य्‌ हि त्रह्म हॅ? बतासे 
्रझञासि' इति भूयश्वासकदन्ते | से यानी भतह हूँ हर ह 
॥ अरय--पुनःपुनः ऐसा होनेपर 
प्रारन्धकर्मान्ते ने अन्तमे अर्थात्‌ प्रारधकर्मकी समा] 
प्पत्तिरन्तस्तसिन्खातञ्ञानोदय- होनेपर अथवा आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
कु हर ` |हीअन्त है उसके होनेपर अर्थात्‌ 
वेलायां विद्वमायानिवृत्ति; | सुख- 
दुःखमो हात्मकाशेपप्रपश्चरूप- 


मायानिब्रत्तिः ॥ १० ॥ 


की निवृत्ति होती है । यानी सुख, 
दुःख एवं मोहमय सम्पूर्ण प्रपञ्चरुप 
मायाकी निवृत्ति हो जाती है ॥१०॥ 


ब्रह्मके ज्ञान और ध्यान-जन्य फलोंमें भेद 
इदानीं तद्विदस्तद्गयायिनश्च | अब श्रुति अह्मवेत्ता और त्रह्म- 
तज्ज्ञानध्यानकृतं फलभेद | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और अद्ाध्यानसे 
दशेयति-- होनेवाले फलोंका भेद दिखलाती है- 
> C 
जात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 
3 ०७९ 
चीणेः कलेशेज॑न्मम्रत्युप्रहाणि: । 

तध्याभिध्यानात्ततीयं देहभेदे 
विश्वेश्वर्य॑ केवल आत्तकामः ॥ ११ ॥ 
परमात्माका ज्ञान होनेपर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हा जाता 
है और क्लेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-मृत्युकी निवृत्ति हो जाती है। 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [विराट्‌ और हिरण्यगर्भकी 


अपेक्षा कारणन्रह्मरूप ] सर्वेश्रयैमयी तृतीय अवस्थाको प्राप्ति होती है 
और फिर आप्रकाम होकर कैबल्यपद्को प्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 


आत्मज्ञानके उदयकालमें विश्वमाया- 


| 


MRSS ७७5 नस्य 
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ज्ञात्वेति ज्ञात्वा देवस्‌ अघः ज्ञाबा देवम्‌' इत्यादि । 

| जानकर अर्थात्‌ यह 

मैं है” ऐसा अनुभव करके सम्पूण 

पाञ्ञोंका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 

अविद्यादि क्लेशोंका नाश हो जाता 

है। तथा क्षीण हुएअविद्यादि क्लेशों- 

के साथ ही उनके कार्यमूत जन्मः 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है। यह 
ज्ञानका फल दिखाया गया । 


कै है 


हमस्मि इति, सर्वेपाशापह्ानिः 
पाशरूपाणां सर्वेपामविधादीना- 
मपहानिः । क्षोणेरविद्यादिभिः 
क्लेरैस्तरकायेभूतजन्ममृत्युप्रहाणि 
जननमरणादिदुःखहेतुविनाशः । 


ज्ञानफ प्रद शितम्‌ । 


~~ 


च्याने फिञ्चित्क्रमघुक्तिरूप अब ध्यानमें क्रममुक्तिरूप कुछ 


विशेषभाह--तस्य परमेशवरस्या- | तिता बतलायी जाती दै 
मिव्यानारेहमेंदें शरोरपातोत्त- | ह 
SE है यानी शरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
कालमचिरादिना देवयानपथा | देबयान-मार्गसे जाकर परमात्माके 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
विराटरूपकी अपेक्षा अव्याकृत पर म- 
ठयोमरूप कारण त्रह्वाम स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्वर्गरूप तृतीय फल प्राप्त हाता 
है । उसका अनुभव कर वह उसी 


गत्वा परमेश्वरसायुञ्यं गतस्य 
तृतीयं बिराडरूपापेक्षयाऽ्याकृत 
परमव्योमकारणेश्चरात्रस्थं विश्वैः 
सर्यलक्षणं फलं भवति | स 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर 
केवल हो जाता हे; अथात्‌. सम्पूण 
ऐश्वये और उसके साथ रहनेवाले 
सिद्विको द्यागकर, यानी अव्याकृत 
परमव्योममय कारण इेश्वररूप 


तदनुभूय तत्रैव निर्विशेषमात्मानं 
ज्ञारवा केबलो निरस्तपमस्तेश्‍्वर्ये- 
तदुपाधिसिद्धिरव्याकृतपरमव्योम- 
कारणेस्वरात्मतृतीयावस्थं बि- 
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स्वेश्वयं हित्वाप्रकाम आत्मकामः 
पूणानन्दाद्वितीयप्रह्झरूपोऽत्रति- 
एते । 

एतदुक्त भवाति सम्यग्दश- 
नस्य तथाभूतबस्तुविषयत्वेन नि- 
विषयपूर्णा नन्दाद्वितीयत्रह्मविपय- 
त्वाद्विज्ञानानन्तरमविद्यातत्काय- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाहितीयब्रह्मख- 
रूपोज्वतिष्ठते । ध्यानस्य पुनः 
सहसा न निराकारे बुद्धिः प्रबतेत 
इति सविशेपत्रह्मविषयत्वात्‌ “त 
यथा यथोपासते" ` `” इति न्यायेन 
स्विशेषविश्वेश्वयलक्षणबद्मप्राप्त्या 
विश्वेश्वयमनुभूय निविशेषपूर्णा- 
नन्दभ्ह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- 
कामोऽवाप्षाशेपपुमथों 
भवति । 


युक्ता 


तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्ञान- 
योविश्वैश्वयेलक्षणं केवलात्मकामा- 
प्रकामलक्षणं च फलं दशंयति-- 


तृताय अवस्थाक सम्पूण एश्रयेको 
छोड़कर आप्तकाम और आत्मकाः 
हो पूर्णानन्द अद्वितीय त्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है । 

यहाँ यह कहा गया हे कि सम्य | 
गदशन तो यथार्थ वस्तुको विषय 
करनेके कारण निर्विशेष पूर्णानन्दा 
द्वितीय त्रह्मविषयक होता हे; अत 
ब्रह्मज्ञानके अनन्तर अविद्या और | | 
उनके कायेकी निवृत्ति हो जानेसे त 
विद्वान्‌ पूर्णानन्दा द्वितीय त्रह्वाखरुप- | 
से ही स्थित हो जाता है । किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार | 
्रह्ममें प्रवृत्त नहीं होती, अतः वह | | 
सविशेष ब्रह्मवि षयक होनेसे “उसकी | 
जसाजस प्रकार उपासना करता | 
है उसी प्रकार फळ मिळता है” इस |! 
न्यायसे सर्वेश्वयैरूप सविशेष ब्रह्मकी | 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐशश्रयैका अनुभव (६ 
कर फिर निर्विशेष पूर्णानन्दखस्प । 
त्रह्मको आत्मभावसे जानकर केवल | 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुषार्थकों | 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । 

इसी प्रकार शिवधर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमशः विउवैश्चः 
येरूप और केवल आत्मकाम एवं 
आप्तकामरूप फल दिखाये है 


यी 


अध्याय ९ ] 
2 
«धयानादिश्वय मतुल- 
सैश्वर्यात्सुखप्ुत्तमम्‌ । 
ज्ञानेन तत्परित्यज्य 
बिदेहो मृक्तिमाप्लुयात्‌ |” इति । 
तथा च दहरादिसविशेष- 
सगुणोपापकाना “स यदि पिठः 
लोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ ( छा० 3० 
८॥ २१ ) इत्यादिना ह 
लक्षणं फलं दशेयति । तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेतं त्रिमात्रे 
णोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषः 
मभिध्यायीत स तेजसि झरे 
संपन्नः? (प्र० उ०५।५)इत्यादिना 
परं परुपम भिध्यायतोऽचिरादिमा- 
गोंपदेशपूर्वक “स॒ एतस्माज्जीव- 
घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषः 
मीक्षते” (प्र० उ० ५।५) इति ब्रह्मः 
लोक गतस्य तत्रैव सम्यग्दशन- 
लाभं दशैयित्वा “तमोङ्कारेणेवाय- 
तनेनान्वेति व 
जरममृतमभयं परं चेति’? (०३० 
५।७) इति सम्यण्दशेनेन मोक्ष 


शाह्वरमभाष्याथे 
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“ध्यानसे अतुलित ऐश्वयै मिलता है 
और ऐश्वयसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति 
होती है । ज्ञानसे उनका त्याग करके 
देहाभिमानसे रहित हो मोक्ष 
प्राप्त करे । 

इसी प्रकार दहरादि सविशेष 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालोंको श्रुति “बह यदि पितृलोक- 
की कामना करता हैं तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित ह्यो 
जाते हैं” इत्यादि वाक्यसे विद्वेखतये- 
रूप फल ही दिखळाती है. । तथा 
प्रइनोपनिषद्‌में “जो तीन मात्रावाळे 
3 इस अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूयैमण्डलको 
प्राप्त होकर” इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अर्चिरादिमार्गका उपदेश करके 
“बह इस जीवघन ( हिरण्यगर्भ ) 
से उत्कृष्टतर सम्पूर्ण शरीरोंमें स्थित 
परम पुरुषको देखता है” इस प्रकार 
ब्रह्मलोकमें गये हुए पुरुषको उसी 
जगह सम्यग्दशनकी प्राप्ति दिखला- 
कर विद्वान्‌ उस ओंकाररूप 
अवलम्बनके हारा ही उस शान्त, 
अजर, अमृत और अभयरूप 
परत्रहमको प्राप्त हो जाता है” इस 
बाक्यसे सम्यग्दरीनके द्वारा माक्षका 


१२४५ 


उपदिष्टः । “तमेवं विद्ठानमृत 
इह भवति” ( नृ० पू० ता० १। 
६ ) इति विदुपोऽचिरादिगमनं 
विनेहैवामृतत्बप्रापिं दर्शयति 
“अथाकामयमान:” इत्यारभ्य 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति बरहम 
सन्त्रहमाप्येति” (वृ: 3० ४] ४।६) 
इत्यादिना विनेवोत्क्रान्ति विदुषो 
मोक्ष उपदिष्टः | 
कामन्सहो नेति नेति होवाच 
याज्वस्क्य;” (वृ८ उ० ३ । २ 
११ ) इति प्रश्‍नपूवकमुत्क्रान्य- 
भावो दशितः | 
तथा च ब्राह्म पुराणे जीव- 
न्मुक्ति गत्यभावं च दशयति 
“यस्मिन्काले खमात्मानं 
योगी जानाति केवलम्‌ | 
तस्मात्कालात्समारभ्य 
जीवन्युक्तो भवेदसौ ॥ 
मोक्षस्य नेव किश्चित्सा- 
दन्यत्र गमनं क्कचित्‌ । 
स्थानं पराध्यमंपर 
यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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उपदेश किया है। तथा “उसे इस 
प्रकार जाननेवाला यहाँ अमर हो 
जाता है” इस वाक्यसे विद्वानको 
अचिरादि मार्गसे बिना गये यहीं 
अम्नतत्वकी प्राप्ति दिखायी है। 
और “जो कामनारहित है” यहाँसे 
लेकर 
करते, 
ब्रह्ममें 


“उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 

वह ब्रह्मस्वरूप हुआ ही 
लीन हो जाता है” यहाँतक 
उत्क्रमणके बिना ही विद्वानके मोक्ष- 
का उपदेश किया है । तथा “इसके 
प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं ? 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं” 
इस प्रकार बृहदारण्यक श्रुतिने 
प्रश्नपूजंक बिद्वान्‌के उत्क्रमणका 
अभाव दिखलाया है | 


इसी प्रकार ब्राह्मपुराणमें भी 
जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अभाव 
ये दोनों दिखलाये गये हैं--“जिस 
समय योगी आत्माको झुद्धस्वरूप 
जान लेता है उसी समयसे वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है । जिस पराद्ध- 
स्थायी [| त्रह्मलोकरूप | अन्य 
स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
मोक्षके लिये ऐसे किसी स्थानपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं होती । 


क एनाः 
लिकर ऊकः ` 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्याथ 
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अज्ञानबन्थभेदस्तु 
मोक्षो ब्रह्मलयस्त्विति ।'' 


तथा ठेके बिदुषो जीवन्मुक्ति 
दर्शयति-- 
“हह लोके परे चेव 
कतेव्यं नास्ति तस्य वे । 
जीवन्मुक्तो यतस्तस्माद्‌ 


ब्रझबित्परमाथेतः ॥ 


शिवधर्मोत्तरे-- 
« ञ्छ ~ iS ९] 
वाञ्छाययेडपि कतव्य 
किञ्चिदस्य न विद्यते । 
इहैव स विमुक्तः स्यात्‌ 
संपूणैः समदशनः ।॥” 


तस्मादुपासको देहादुत्क्रम्या- 


उपासक- चिरादिना देवया- 
विदुषोर्गत्युप- नेन विश्मेश्वय ब्रह्म 
संद्ाः प्राप्य विश्वेश्वय मलु- 


भूय तन्नैव केवलं प्रत्यस्तमित- 
भेदपूर्णानन्दाद्वितीयन्रहमा त्मानं 
ज्ञात्वा केवलात्मकामो मुक्तो 
भवति | विद्वान्निविशेषपूर्णानन्दा- 
द्वितीयत्रह्मविज्ञानादशेपगन्तगन्त- 


अज्ञानरुप बन्धनकी निवृत्ति और 
्रह्ममें टीन हो जाना--यही उसका 
मोक्ष है।” 

तथा लिङ्गपुराणमें भी ज्ञानीकी 
जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
है—“क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 
है, इसलिये उसके लिये इस लोक 
और परलोकमें कुछ भी कतेव्य 
नहीं रहता ।” 


शिवधर्मोत्तरमें कहा है-“ज्ञानीकी 
समस्त कामना निवृत्त हो जाती 
£ ~ € 
हैं, इसलिये उसका कुछ भी कतव्य 
नहीं रहता । वह पूर्णकाम और 
समदर्शी होनेसे इसी लोकमें मुक्त 
हो जाता हे।” 


अतः उपासक तो देहसे उत्क्रमण- 
कर अर्चिरादि देवयानमार्गसे सर्वे- 
खयेपूर्ण कारणत्रह्वाको प्राप्त हो सब 
प्रकारका ऐश्वय भोगनेके अनन्तर 
वहीं सम्पूर्ण भेदसे रहित पूर्णानन्द- 
स्वरूप अद्वितीय केवल शुद्ध त्रह्मको- 
आत्मभावसे जानकर केवल आत्म- 
कामी होकर मुक्त हो जाता है । 
तथा विद्वान निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 
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इवेराश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


मर कै और और और और कर और और और ैए अर कै है RA RRKRKRRRAKRRKRKKKRRKRRKKKKNS त 
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व्यगमनादि भेदप्र त्यस्तमया द्विने- 
वोत्क्रान्ति देवयानं च ब्रह्म- 


ज्ञानसमनन्तरं जीवन्मुक्ती त्रह्म- 
ज्ञानसमनन्तर 


आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्त!- 


ब्रह्मानन्दमनुभूय 


सुखो5न्तरारामो5न्तज्यॉतिरात्म- 


क्रीड आप्सरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द इहेव स्वाराज्ये 


भूम्नि स्वे महिम्न्य मृतोऽब तिष्ठते । 
तद्भतुत्वाद्वाह्मयविषयपरित्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाद्यनःकाय निष्पाध 
श्रोतस्मातेलक्षणं कर्म कृत्वा 
विशुद्धसच्चो योगारूहो भूत्वा 
शमादिसाधनसंपन्नः । 
“योगी युञ्जीत सतत- 
मात्सान रहसि खितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 
एवं युञ्जन्सदात्मानं 
योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मसंस्पशे- 
मस्यन्तं सुखमच्नुते | 


न्तव्यअ | य 
गन्तव्य ओर गमना दि सम्पूण भेदकी 

ब्र (क्र कै जा hoes ७ टी ~ 
निवृत्ति हो जानेसे उत्क्रान्ति और 
देवयानमार्गके बिना ही ब्रह्मज्ञानके 
अनन्तर जीवन्मुक्त हो जाता है। 
वह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कर आत्मरति ओर॒आत्मतूप् 
हो अपने आत्मामें ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकाशका अनुभव 
करता हुआ आत्मक्रीड, आत्मरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी लोकमें स्वाराब्य अर्थात्‌ अपनी 
सावभौम महिमामें अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है । वह बाह्य विषयोंको 
यागकर मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सम्पूर्ण श्रौत-स्मातकर्मोको 
ब्रह्मापंण करके अनुष्ठान करता हुआ 

3 _ 

शुद्धचित्त ओर योगारूढ होकर 
शमादि साधनोंसे सम्पन्न हो जाता 
हे, क्योंकि ये ही साधन त्रह्मज्ञानकी 

AN ~ ०७ 
प्राप्तिके हेतु हैं। 

¢ ~ ~ ~. 2 2 
ध्यानयोगीको एकान्तमें अकेले 

ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 


परिग्रहका व्याग कर शरीर और मन” | 


का निग्रह करते हुए निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 

0 कर घ ञ्‌ वः 
सवेदा योगसाधनसें लगा हुआ वह 
पापहीन योगी सुगमतासे ही ब्रह्म” 
साक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


हि 


र्‌ 
५ 


अध्याय १) शाङ्करभाष्यार्थ १२७ 
0000 के ककती 
सर्व तथपात्मानं प्राप्त कर लेता है । जिसकी सर्वेत्र 

सर्वेभूतानि चात्मानि । समदृष्टि है बह योगयुक्त पुरुष 
इवते योगयुक्तात्मा | अपने आत्माको म्ण भूलि और 


सर्वत्र समदशनः ॥/ | सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें स्थित 
(गीता ६ । १०) २८, २९ ) 
(म पश्यन्हि सवत्र 
समवास्थत प्राश्वरस्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं 
ततो याति परां गतिम्‌ ।।” 
(गीता १३। २८) गतिको प्राप्त होता है ।” इत्यादि 
इति स्मृतेः ॥ ११ ॥ स्मृतिवाक्य इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 


“8 


देखता है ।” “इस प्रर सबेत्र 
समान भावसे स्थित दैश्वएको समानः 
रूपसे देखता हुआ वह स्वयं अपना 
घात नहीं करता, और फिर परमः 


ब्रह्मकी ज्ञातव्यता 
_यस्माज्जानानन्तर परमपुरुषा- | क्योंकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थासादस्तस्मात्‌ ज पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये- 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि. किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोतं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ १९ ॥ 


/ 


अपने आत्मामें स्थित इस ब्रह्मको सर्बदा ही जानना चाहिये । इससे 
बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है । भोक्ता ( जीव ), भोग्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ( ईश्वर )- यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूणे तरम 
ही है--ऐसा जानना चाहिये || १२॥ 


एतत्प्रकतं केबलात्माकाश- | इस प्रकृत विशुद्ध आत्मक 
ब्रह्मरूपं नित्यं नियमेन ज्ञेयम्‌ । | रूप ब्रह्मको निय--नियमसे जानना 
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क्रिमत्रान्यसंस्थं न स्वात्मसंस्थं 
शेयं नानात्मनि बाह्य । श्रयते 
च--“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां 
नेतरेषाम्‌’ ( क० उ० २। २। 
१२ ) इति । 

तथा च शिबधमोततरे 
नामात्मनि स्थितिः 


शान्तिः शाश्वती 


ध्द 


योगि- 


“शिवमात्मनि पश्यन्ति 
प्रतिमासु न योगिनः । 
आत्मस्थं यः परित्यज्य 
बहिःस्थं यजते शिवम्‌ ॥ 
हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य 
हिह्यात्कूपरमात्मनः । 
सवेत्राबस्थितं शान्तं 
न पश्यन्तीह शङ्करम्‌ ॥ 
ज्ञानचक्षुरविहीनत्वा- 
दन्धः रयं यथोदितम्‌ । 
पञ्येत्सवंगं शान्तं ` 
तस्याध्यात्मस्थितः शिवः॥। 
आत्मस्थं ये न पश्यन्ति 
तीर्थं मागेन्ति ते शिवम्‌। 


यः 


शवेताश्वतरोपनिषद 
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[ अ व्याग | 


चाहिये । क्या यह किसी अनः 
स्थित है ! नहीं, इसे अपने अमा; 
हो स्थित जानना चाहिये, क 
बाह्य अनात्मामें नहीं। श्रृति ग्न 
कहती है--“जो बुद्विमान्‌ आता. 
स्थित उस परत्रह्मको देखते हैं, उह | 
ही नित्य शान्ति प्राप्त होती |, 
दूसरोंको नहीं ।” | 
तथा शिवघर्मोत्तरमें भी योगियों 
की आत्मामें ही स्थिति दिखलायी है- रै 
“योगिजन शिवका आत्मामें ही | 
दर्शन करते हैं, प्रतिमाओंमें नहीं । . 
जो पुरुष आत्मामें स्थित शिवका. 
परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन | 
करता है वह मानो हाथका ग्रास | 
गिराकर केबल अपनी हथेली चाटत | 
है। जिस प्रकार अन्धा आदमी उद ५ 
हुए सूयैको नहीं देख सकता उसी 
प्रकार ज्ञाननेत्रोंस रहित होने | 
कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शान्त | 
स्वरुप शिवका दर्शन नहीं कर 
पाते । जो पुरुष सर्वगत शास्तमूर्ति | 
शिबका दर्शन करता है उसके तो । 
अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान | 
हैं, किन्तु जो आत्मख शिवको नही | 
देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमे 


हघ्याय १) चञाङ्करभाष्यार्थ १२९ 


करकर KXKKKKKK KKKKKKK KKXKKKKAKK KKKKXKXKKKAKK KkkkKK 


आत्मस्थं तीथमुत्सज्य | हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 
त तेल क तीर्थको द्यागकर .बाह्य तीथोदिमें 
बहिस्तीर्थादिं यो त्रजेत्‌ ॥ १ 

] ! जाता है वह मानो अपने हाथका 
करस्थ से महारत्न 


४ महारत्न गिराकर काँच ढूँढ़ता 
त्यक्त्वा काचं बिमार्गति ।” | फिरता है ।” | 
अथवा [ इसका यह भी तात्य 


हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 


अथतैत्यदपरोक्षं प्रसगात्मः 
त्वं तन्नित्ममविनाशि स्वे महिम्नि 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 
स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये। क्यों १-यहाँ हि' 


खि ब्रह्मेव ज्ञेयम्‌ । कस्मात्‌ ! 


हि शब्दो यस्मादर्थे । यस्मान्नातः 
शब्द “यस्मात्‌. ( क्योंकि )' अर्थ में 
है--क्योंकि इससे बढ़कर और 
कुछः भी जाननेयोग्य नहीं है । 
बृहदारण्यकश्रुतिमेँ भी ऐसा ही है- 
“यह जो आत्मा हे वही समस्त 
जीबोंका गन्तव्य स्थान है पप 


परं वेदितव्य मस्ति किञ्चिदपि । 
श्रयते च बृहदारण्यके “तदै 
तत्पदनीयमस्थ स्वस्थ यदयमा" 
त्मा” (बू० उ० १।४।७) इति । 
इसे,किस प्रकार जानना चाहिये ? 

सो श्रुति बतलाती है--जीव भोक्ता 
है, भोक्ता और अन्तर्यामीसे अति 
रिक्त और सब भोग्य है यथा अन्त- 
यामी परमेश्वर प्रेरिता हे-यह तीन 
प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है इस 
प्रकार [जानना चाहिये]। तात्पये 
यह है कि भोक्तादि सम्पूर्ण भेदरूप 
प्रपञ्भका ळय करके ही निर्विशेष ब्रह्म- 
को आत्मखरूपसे जानना चाहिये । 


कथमेतज्ज्ञेयम्‌! इत्याह-भोक्ता 
जीवो भोग्यमितरत्सब प्रेरितान्त- 
यामी परमेश्वरः । तदेतरित्रविधं 
प्रोक्तं ब्रह्मेति । ` भोक्त्रायशेष- 
भेदप्रपञ्चविलापनेनेय निर्बिशेपं 


- ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यर्थः । 
श्वेऽ उ० ९--- 


१३० 


तथा चाक्त कातपेयगीतायाम्‌- 
त्यक्त्वा सवविकल्पांश्च 
स्वात्मस्थ निश्चलं मनः | 


कळक... निश्चलरूपसे स्थिर कर जिसका इधन 

कृत्वा शान्ता भवेद्यागी जल चुका है उस अग्निके ब 
दग्धेन्यन इवानलः ॥” शान्त हो जाता है ।” | 
तथा च श्रीविष्णुराणे-- | तया श्रोबिष्णुपुराणमे कहा है. | 
“तस्यैव कर्पनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मने | 
स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ | | द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोख | 
मनसा ध्याननिष्पाद्यं कर्पनाहीन ( ध्याता, ध्यान और > 
समाधि; सोऽभिधीयते ॥” | ध्येयके भेदसे रहित / खा 
(६।६।९२) | ग्रहण किया जाता है उसे ही | 

इति ॥ १२ ॥ समाधि कहते हैं ॥ १२॥ ॥ 
का हि | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय 
शक 2१ 


एंसा ही कावषेय गीतामें भी 
कहा हे--योगी सम्पूण विक्रमो 
का यांगकर मनको अपने आत्मा 


पणवचिन्तनसे ब्रह्म-साक्षास्कारका दष्टान्ताद्वारा समर्थन 


इदानाम्‌ “'ओमित्येतेनैताक्ष- 
रेण परं घुरुषमभिध्यायीत” ( प्र० 
३० ५। ५ ) | “ओमित्यात्मानं 
युञ्जीत” (महानारा० २४। १) | 
'ओमित्यात्मानं ध्यायीत” इति 
शुतरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने 
प्रणवस्य नियमाद भिध्यानाङ्गत्वेन 
प्रणवं द्‌शंयति-_ 


वहेयेथा योनिगतस्य सूति- 
न हश्यते नेव च लिङगनाशः। 


अब “०५ इस अक्षरसे ही परम 
पुरुषका ध्यान करना चाहिये” “ॐ 
इस अक्षरके द्वारा ही आत्मचिन्तन 
करना चाहिये” “३४ इस अक्षरके 
द्वारा ही आत्माका ध्यान करना « 
चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे भातमा- 
न्वेषण करके उसका ध्यान करनेमें 


प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 


प्रणवको आत्मचिन्तनके अङ्गरूपसे 
प्रदर्शित करती है-- 


अध्याय ९ ] 
च रेप है है कै 


शाङ्करभाप्यार्थ 


१३१ 
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स भूय एवेन्धनयोनिशह् 
स्तद्रोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ १३॥ 
जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ठ ] में स्थित अग्निका रूप दिखायी 


नही देता और न उसके लिङ्ग ( सुक्षमस्वरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर इंघनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी 


प्रकार अग्नि और अग्निलिङ्गके समान ही 


इस देहमें प्रणबके द्वारा 


आत्माका ग्रहण किया जा सकता है ॥ १३॥ 


बहवेयेथेति वह्वेयेथा योनिः 


गतस्यारणिगतस्य मूर्ति; स्वरुप 


न दइपते मथनात्प्राङ्नैव च. 


लिङ्गस्य बक्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒एब्वारणिगतोऽग्निभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः । 
योनिशब्दोऽत्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः = 
नाद्गृझः । 'तदोभयम्‌? इवार्थो 
वाशब्दः । तच्चोमयं तदुभयमिव 
मथनात्माड न शृद्यते । मथनेन 


च गृह्यते। तद्वदात्मा वह्विस्था- 


'बहुयेथा' इत्यादि । जिस प्रकार 
योनि अर्थात्‌ अरणिमें स्थित अग्निकी - 
मूर्ति-स्वरूपको मन्थनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता और न उसके लिङ्ग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है। तथा अरणिमें स्थित बह अग्नि 
फिर इंधनयोनिसे पुनःपुनः म्न 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता दै। यहाँ ध्योनि' शब्द 
कारणका बाचक है; अर्थात्‌ इंधनरूप 
कारणके द्वारा पुनःपुनः मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है। 'तद्वा उभयम यहाँ वा शब्द 
इव ( सादृश्य ) अर्भमें दै । अर्थात्‌ 
उन दोनों (अग्नि और अग्निलिङ्ग) के 
समान, जैसे सन्थनसे पूर्व उनका 
ग्रहण नहीं दोता था; किन्तु मन्थन 
करनेपर वे दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार अग्निस्थानीय «आत्मा 


१३२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय | 
५५५५ Xk | 


नीयः प्रणवेनोत्तरारणिस्थानीयेन | उत्तरारणिस्थानीय मणवके हा! 


मननाद्गृह्यते देहेड्धरारणिस्था- | मननसे अघरारणिखानीय देहे 


नीये ॥ १३॥ मण किया जा सकता हे॥ १३ || 


"णजे कै ET न 

तदेव प्रपश्चयाति-- | अब श्रुति उस (मन्थन) | 

ही विस्तारसे वर्णन करती है-- | 

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम | | 

७. क | 

ध्याननिर्मथनाभ्यासाहेव॑ पश्येन्निगूढवत्‌ ॥१३॥ | 

अपने देहको अरणि और प्रणबको उत्तरारणि करके | 

मन्धनके अभ्याससे स्वग्रकाश परमात्माको छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४॥ 


स्वदेहमिति । स्वदेहमरणि | 'सदेद्म! इल्ादि। अपने देहो | 


ध्यानरुप ., 


इंत्वाधरारणि ध्यानमेव निर्मथनं |. भयात ही निय. लहा 


तस्य निमथनस्याभ्यासाददवं ज्यो- | के अभ्याससे देव--ज्योतिस्वहप | 


र्र 


भरणि--नीचेका काष्ठ करके, तथां | 


परमात्माको छिपे हुए अग्तिके | 


तीरूपं प्रपरयेननिगूढागनिवत्‌। १४॥ | समान देखे ॥ १४॥ 
— के केश [कै -- 
उक्तस्यार्थस्य द्रढिम्ने दृष्टा- | . उपर्युक्त अर्थकी पुष्टिके ल्यः 
न्तान्‌ बहुन्दर्शयति-- श्रुति बहुत-से दृष्टान्त दिखाती है . 
तिलेषु तैले दधनीव सपिं- 
रापः स्थोतःस्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्मात्मने शह्यतेऽसो 


सत्येनेनं तपसा योऽनुपञ्यति ॥ १५॥ ` 


ह च्छ 7: 


अध्याय १ ] शाङ्करभाघ्याथे १३३ 
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जि प्रकार तिलोंमें तैल, दहीमें घी, स्रोतोंमें जल और काष्ठोंमें अग्नि 
देखेजाते हैं. उछीं प्रकार जो पुरुष सय और तपके द्वारा इसे बारंबार देखने" 
का प्रयत्न करता है. उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५॥ 

विलेष्विति । यस्त्रपीड नेन पतिलेषु' इत्यादि । जिस प्रकार 
हि | यन्त्रसे पेरनेपर तिलोंमें तैछ दिखायी 
नेलं गृह्यते दधति मथनन | देता है, मन्थन करनेपर ददी में घी 
देखा जाता है, पृथिबी खोदनेपर 
स्रोत- अन्त; स्रोता नदियोंमें -जछ 
दिखायी देता है. और मन्थन करने" 
पर काष्ठोंमें अग्निकी उपलब्धि 
| है उसी प्रकार मननसे आस्मा- 
में-अपने अन्तरास्मामें ही इस 
आत्माकी उपलब्धिहोती दै, अर्थात्‌ 
आत्मभूत देहादिमें जो भन्नमयादि 
सम्पूण उपाथियाँ हें उनका लय 
करनेपर अपने निर्विशेष पूर्णीनन्द- 
स्वरूप आत्मामें ही इस (परमात्मा) 
का अनुभव होता हैं । 


सपिरि । आपः स्रोतःसु नदौषु 


भूखननेन । अरणीपु चाम्निमेथ- 


नेन । एवमात्मात्मानि खात्मनि 
गृह्यतेऽसौ मननेनात्मभूतदेहादि- 


ध्वन्नमयाद्रशेषोपाधिप्रविलापनेन 
निर्विशेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- 
बगम्यत इत्सर्थः । 


अच्छातो कित पुरुषको आत्मा" 
में ही इस आत्माकी उपलव्धि होती 
है, सो अब ब्रतळाते हे ससे 
अर्थात्‌ यथार्थ और प्राणिमात्रके लिये 
हितकर सम्भापणसे, क्योंकि “जो 
प्राणियोंके लिये हितकर हो उसे सय 
कहते हैँ” ऐसी स्मृति है तथा मन 
और इन्द्रियोंकी एकाग्रता तपसे 
क्योंकि स्मृति कहती है. “मन और 


केन तर्हि पुरुपेणात्मन्येत 
, गृह्यते ? इत्यत आह--पत्येन 
यथाभूतहितार्थवचनेन भूत 
हितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोक्तस्‌' 
इति स्मरणात्‌ । तपसेन्द्रियमन- 


सामैकाग्रचलक्षणेन । “मनसश्च 


१०५७ 
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[ अध्याय | 
00.3. मी ky, 
न्ह्रयाणा च एकाग्रथं परम तपः?? | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम ता 


~ > |? अतः इन स _ 
इते स्मरणात्‌ । एनमात्मानं | दै सत्य और तपके ह्वा 
जा इस आत्माको देखता है [झे 


योऽनुपश्यति ॥ १५ || | इसकी उपलब्धि होती है ]॥१॥ 
Mr | 
कथमेनमनुपश्यति १ इत्यत | इस परमात्माको किस प्रकार : 
आह-- देखता है ९ सो बताते हे-- 


| 
| | 
|| 
|| 
|| 
| 


सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
मात्मविद्यातपोमूळं तद्त्रह्योपनिषत्परम्‌ ॥ L 
तद्बह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ १६॥ । 


जो आत्मविद्या और तपका मूळ हे तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित i 
है उस सवेव्यापी आत्माको दूधमें बिद्यमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ | 


सबेव्यापिनमिति । स्व परक सर्वेग्यापिनम्‌! इत्यादि जो... 
्यादििशेषान्तं व्याप्यावस्थितं | केवळ देदेन्द्रियादि अध्यात्मात | 

इ ३ [9 LoS ~ हे-अ ~ तिसे 
न देहेनद्रियाध्यात्ममात्राय्धिः | दी खित नहीं है-अपि उ 

SN न टकर पञ्चभूतपर्यन्त सबको व्याप्त 
तमात्मान क्षीरे सपिरिव सारत्वेन | “ 


वन पेज, | करके स्थित है, उस आत्माको दूधमें 
निरन्तरतयात्मत्वेन स साररूपसे स्थित घीके समान सबमें 


भात्मविद्यातपसोमृल कारणम्‌ | | अखण्ड आत्मभावसे विद्यमान तथा... 
अयते च--“एष हेव साधुकर्म | आत्मविद्या और तपके मूल यानी 
कारयति ।"(कोषी०३० ३। ८) | कारणरूपसे देखते हैं। श्रुति भी 
"ददामि बुद्धियोग तं येन | हती दै. यही शुभ कर्मे कराता 
है”, तथा [स्मृति कहती है--] “में 
उन्हें बह्‌ बुद्धियोग देता हुँ जिससे 
१० ) इति । वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं ।? 


माग्नुपयान्ति ते’? ( गीता १०। 


अध्याय * ) 


दाइडुरभाष्याथे 


१३५ 
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अथवात्मविद्या च तपत्र 
पर्थात्मलाभे मूलं हेतुरिति । 
तथा च श्रेतिः--/विध्यास्त- 
मश्नुते” ६० 3० १९)। “तपसा 
रह्म विजिज्ञास” (तै० उ० ३ । 
२। १) इति च । त्रद्वोपनिपत्प- 
रमुपनिषण्णमस्मिन्पर श्रेय इति। 
यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एनं 
सर्वेव्यापिनमात्मानं धीरे सपि- 
रित्रार्पितमात्मविद्यातपोमूर् तद्‌- 
्रह्ोपनिपत्परमतुपश्यति । स्र 
गतं ब्रह्मात्मदर्शिनात्मन्येव गृहते 
नासव्यादियुक्तन न 
ह्लान्ममपाद्यात्मना । श्रूयते च- 
(स॒त्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ । 
न एपु जिह्ममनृतं न माया च'' 
(०३०१) १६) इति। दविवेचन- 
मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥१६॥ 


अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 
है--आत्मविद्या और तप ये जिस 
आत्माकी प्राप्तिके मूळ यानी कारण 
हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“ज्ञानसे अमृतकी प्राप्ति होती है?” 
“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
करो” इत्यादि । 'त्रह्मोपनिषत्परमू - 
जिसमें परम श्रेय उपनिषण्ण (आश्रित) 
है। तात्पये यह है कि जो सत्यादि- 
साधनसम्पन्न है वही जो दूधमें घृतके 
समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं 
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तपका मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषत्पर 
है, उस सवेव्यापी आत्माको देखता 
है । अर्थात्‌ आत्मदर्शी पुरुष इस 
सर्वगत त्रह्मको आत्मामें ही देखता 
है, जो असद्यादियुक्त और अन्न- 
मयादिरूपसे परिच्छिन्न देहमें ही 
आत्मबुद्धि करनेवाला है उसे त्रह्मकी 
उपलब्धि नहीं होती । श्रुति भी 
कहती दै “यह आत्मा सवेदा 
सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और त्रह्मचये- 
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता 

तथा जिनमें कुटिलता, असत्य और 
कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर 
सकते हैं।” यहाँ न्रह्मोपनिषत्परम्‌' 
इसका दो बार पाठ अध्यायकी 
समाप्ति सूचित करनेके छियेहै॥१६।। 


#औ शेर और 
इति आमद्रोबिन्दभगवस्पूज्यपाद चिष्यपरमहसपरिज्राजका चायश्री मच्छ 
भगबरप्रणीते इवेताश्वतरोपनिषद्भाष्ये प्रथंमोऽध्यायः ॥ १ | 
“® 


~ अ ध्य 
द्वितीय अध्याय 
+R 
ध्यानको सिद्धिके लिये सचितासे अजुज्ञा-प्रा थना 


ध्यानसुक्त ्याननिर्मथनास्या-| [प्रथम अध्याये ] (छा 
थ्याया- साहव॑ पश्येन्निगह- | निर्गथनाभ्यासाददेवं परथेन्निगूटबत्‌ः | 
द्वितीयाध्याया साहब पश्यान्नगूट काना तिता हि | 
स्कारके उपायरूपसे ध्यान बताया / 

दर्शनोपायत्वेन | इदानींतदपेक्षि- | गया । अब उसके डिये अपेक्षित ? 
तसाधनविधानाई द्वितीयोऽध्याय | साधनोंका विधान करनेके लिये | 
आरस्पते | तत्र प्रथमं तत्सिद्धचर्थ द्वितीय अध्याय आरम्भ किया जाता | 
र द्‌ । उसमें पहले उसकी सिद्धिके लिये | 
सावतारमाशास्ते-- सविता देवतासे प्रार्थना करते हैं-- 
उजानः प्रथमं मनस्तत्ताय सविता धियः । || 


अग्नेज्यों तिनिंचाय्य एथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ ४ 


सविता देवता हमारे मन और अन्य प्रागोंको परमात्मामें लगाते ७ 
हुए अग्नि आदि [ इन्द्रियाभिमानी देवताओं ] की ज्योति ( बाह्यविषय- 
भकाशनसामथ्यै ) का अवलोकन कर तत्त्वज्ञानके लिये उसे प्रथिवी 
( पार्थिव पदार्थो ) से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोंमें ] स्थापित करे || १॥ 


युञ्जान इति | युज्ञानः प्रथमं | युञ्जानः इत्यादि। प्रथम मनको 
5 सि यु ते 5 पहले-- 
मनः प्रथम ध्यानारम्भे सनः ह करतं हुए अर्थात्‌ पह 
ध्यानक आरम्भमें परमात्मामें लगाये 
जाने योग्य मन और थियों--अन्य 
प्राणोंको भी [ प्रवृत्त करते हुए ] 


रम्भप्रयोबनम्‌ वादिति परमात्म- 


0000 ललित रनले 


परमात्मनि संयोजनीयं धिय 
इतरानपि प्राणान्‌ । “प्राणा घे 


a न के 


~ 


ब्राशविपयज्ञानानि । किमर्थम्‌ ! 


तखाय तखज्ञानाय सविता 


धरिया वराह्यविषयक्ञानादग्नेज्यॉति | 


~ 


प्रकाशं निचास्य च्या पृथिव्या 


अध्यक्तित्शरीर आभरदाहरत्‌ । 
एतदुक्त भवति+ज्ञाने प्रः 
वृत्तस्य मम मनो 
मन्त्रातकप्र; 
वाह्यविषयज्ञानादुप- 


संह परमात्मन्येव संयोजयितु- 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां | 


यत्सवेबस्तुप्रकाशनसामथ्ये तत्‌ 
सबैमसद्वागादिपु संपादयेत्‌ 
सबिता यत्मसादादवाष्यते योग 
इत्यथे। | अग्निशब्द इतरासामप्यः 


शाङ्करभाष्ये 


KKKKKKK KKKKKKK XXKKXKAX 


१३७ 
KKKKXY रभ 
सविता देवता अग्नि आदि इंद्रिया- 
भिमानी देवताओंके विषय प्रकाशन 
सामथ्येका अवलोकन कर उसे 
प्रथिबीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर” 
रूप इन्द्रियों ] में स्थापित करे । 
किस लिये १ तत्त्व अर्थात्‌ तत्त्व” 
ज्ञानके लिये। यहाँ “प्राग दी 
घी है” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 
पूचयः का अथे प्राण किया गया 
है। अथवा 'घियः का अर्थ बाह्य 
विषयप्रकाशन भी हो सकता है । 
यहाँ यह. कद ग्या है कि 
जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
है, वह सविता देवता ज्ञानमें प्रच 
हुए मेरे मनको बाह्य विषयोंके 
प्रकाशनसे रोककर परमात्मामें दी 
छगानेके लिये इन्द्रियानुप्राहक अग्नि 
आदि देवताओंकी जो समस्त 
बस्तुओंको प्रकाशित कण्नेकी 
द्क्ति है उस सबको हमारी वागादि 
इन्द्रियोंमें स्थापित करे । यहाँ 
“अग्निः शब्द अन्य इन्द्रियानुग्राहक 
देवताओंको भी उपलक्षित करानेके 


ुग्राहकदेवतानाषुपरक्षणाथः॥ १ | लिये है ॥ १॥ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य 
सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २ 0 


सवितुः सवे । 


१३८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
सकी अक xk KKK x ARR KARR 
सविता देवताकी अनुसति होनेपर उन्हीं की प्रेरणासे परमात्मामे लो 
इए मनके द्वारा हम यथाशक्ति परमात्मप्राप्रिके हेतुभूत ध्यानकमेके हि 
प्रयत्न करेंगे ॥ २ || 
युक्तनेति | यदा तत्ताय मनो | युक्तेन' इत्यादि। जिस समय 
या 3 
बु बक मनोनिमरह हे | 
कळा... हुए अनुग्राहक देवताओंके शक्ति- | 
नेन देइन्द्रियदादथ केरात तदा | सञ्चारके डारा [ सविता ] देह और | 
युक्तेन सत्रित्रा परमात्मनि संयो- | इन्द्रियोंकी दृढता कर देगा उस | 
समय थुक्त-सविता देवताद्वाग ७ 
परमात्मामे छगाये हुए मनके हारा : 


जितेन मनसा बयं तस्य देवस्य 
सवितुः सवेऽनुज्ञायां सत्या सुव- 
गंयाय खगगप्राप्िहेतु भूताय ध्यान- 
कर्मणे यथासामर्थ्यं प्रयतामहे । 
परमात्मवचनोडत्र खर्गशब्दः । 


दम उस देवका सव प्राप्त होनेपर 
अर्थात्‌ उनकी अनुज्ञा मिलनेपर 
सुवरगेय--स्वगंप्राप्रिके हेतुभूत ध्यान | 
कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्न । 
करेंगे । यहाँ 'खर्ग' शब्द परमात्म- | | 
वाची है, क्योंकि परमातमाका ही 4 
यहाँ प्रकरण है, वही सुखखरुप है 
तथा अन्य सब सुख भी उसीके हे 
अंश हैं। ऐसी ही यह श्रुति भी 
है-- “इसी आनन्दकी सुक्ष्मतर | 
मात्राके आश्रयसे अन्य सब जीव 


हि लिला 


तस्प्रकरणात्तस्यैव सुखरूपत्वात्त- 
दंशत्वाचेतरस्य सुखख | तथा च 
श्रृतिः--' 'रतस्यैवानन्दस्थान्यानि 
भूतानि मात्राम्पजीवन्ति/ (बृ० 
५० ४।२।,२२) दात रहते हैँ” ॥ २॥ 
TIGR 
यक्त्वायेति पुनरपि सोऽभयं | 'ुकत्वाय” इत्यादि मन्त्रसे, फिर 


भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
OTS ८ ५ प्याक 
करात्विति प्राथना- करते हे 


शाङ्करमाष्यार्थं १३९ 


[ अध्याय २ 
kkk KKKKK KkkKK KKKKKKK 9८१८ १ )८ १८१८ १८ कक हे जि 


कह और क अमी टी kkX 


गुबत्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥२॥ 


पूणीनन्दखरूप परमात्माकी ओर जाते हुए तथा सम्यग्दशनके द्वारा 
ज्योतिःखरूप त्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंकी परमात्मा" 
से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हें अनुज्ञा ( सामथ्ये ) प्रदान करे ॥ ३ ॥ 
युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ देवताओं, मन आदि इन्द्रियोंको 
[ परमात्मासें ] युक्त--संयोजित 
मनआदीनि करणानि तेषां कर-उन् इन्द्रियोंका विशेषण 
है 'सुवयेतः' सुबः- अर्थात्‌. स्वर्ग 
विशेषण सुवः स्वगं सुखं पूर्णा- | - सुख यानी पूर्णानन्दस्वरूप त्रह्म- 
प्रति यतः--जाती हुई [इन्द्रयोः 
को] | यहाँ “यतः यह शब्द द्वितीया- 
का बहुवचन है.। तात्पये यह है 
कि पूर्णानन्द ब्रह्मकी ओर जाती 
हुई इन्द्रियोको [ परमात्मामें संयो" 
जित कर |, शब्दादि बिषयोंकी 
ओर जानेवाली इन्द्रियांको नहीं । 
[इन्द्रियोंके लिये] पुनः एक दूसरा 
विशेषण भी दिया जाता ह—जो 
ध्चिया’ यानी सम्यग्दशनके हारा 
दिवम-- थे तनस्वभाव चैतन्येकरस - 
बरुहृत-महत्‌. अर्थात्‌ ब्रह्मको ज्योतिः 
__ प्रकाशित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 
नन्द त्रह्मका प्रादुभोव- अनुभव 
करेंगी [ उन इन्द्रियोंको | यह 
(रिष्यतः में डितीयाका बहु 
वचन है- | 


ननदन्रह्, यत इति द्वितीयाय 
वचनं पूर्णानन्दश्रह्म गच्छतो न 
शब्दा दिबिषयान्‌ । 

पुनरपि विशेषणान्तरं धिया 
सम्पग्दशनेन दिवं द्योतनः 
खभाव॑ चेतस्यैकरसं बृहन्महः 
दूब्रह्म ज्योतिः प्रकाश करि- 
ष्यतः पूर्णानन्दन्न्माविष्करिष्य- 


त; । अत्र द्वितीयाग्रहुवचनम्‌ । 


१४० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय; 
Y¥rxX++ शिया कै औ कै कै जे कै अकळ अत ३ 
सविता प्रधुवाति तान्करणानि । उन इन्द्रियोंको सविद्देव अनुज्ञा 
; आह अ : तात्पर्य यह है कि इर 
यथाकरणादि विषयेभ्यो निवृत्ता- 


विषयोंसे निवृत्त हो आत्मा 


मौ 
न्यात्मामियुखान्यात्मप्रकाशमेव | दोकर जिस प्रकार आत्म 


को ही 
प्रकाशित करें वैसी अनुज्ञा (साम्य 


कुयुस्तथानुजानातु सवितेत्यथे:। ३। ' उन्हेंसबितादेवता प्रदान करे॥ ३॥ | 


तस्यैवमनुजानतो महती पारि- | इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाले उस 
| देवकी मही स्तुति करनी उचित; । 
| “इस अभिप्राये श्रुति कहती है- > 


युञ्जते मन उत युञ्जते धियो . 
विधा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक | 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 


जो विप्रगण मन और 


ष्टुतिः कतेव्येस्याह- 


इन्द्रियोंको परमात्मामें लगाते हैं उनको चाहिये 
कि जिस एक पज्ञावितूने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंक्रा विधान 
किया है उस महान्‌ , सर्वज्ञ और विप्र ( विशेषरूपसे ब्यापक ) सवितृः 
देवकी महती स्तुति करें ।। ४ ॥ 


न मा अप 
tier is 


युक्षत इति | युञ्जते योज-] ञ्जते’ इत्यादि | जो विप्र 
यन्ति ये विप्ना मन उत युज्ञते | यि 
नि । श्री. | परमात्मामें.ळगाते हैं । इन्द्रिया वुद्धि" 
[घय ड्‌ TI ण था- है क 5 
ताया a oe । वा जनित हैं इसलिये उनके डियि धी | 
हेतु्ात्करणेषु धीशब्दप्रयोगः | शब्दका प्रयोग किया गया है | ऐसा... 
तथा च शु्यन्तरम्‌ “यदा 


“| ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है ` | 
पश्वावांतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसां ¬ जब मनके सहित पाँच ज्ञान 


ध्याय २ ] शाङ्करभाप्यार्थं १७१ 
अक क और और KK KK ५ जप कर की कं कक कं कर कर कर और और कह > और RRR KKK कक नि 
सह (क० उ० २।३।१०) इति। | ज्ञानेन्द्रियाँ ) रुक जाती हैं! . 
विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो | इत्यादि । विप्र--विशेषरूपसे 
पहतो विपश्चितः सर्वज्ञस्य | ११ बृहत महान एवं 


तुमह , ८ | विपश्चि सर्वज्ञ सवि 
देवस्य सवितुमेही महती पार त्‌ ददी 
PRE को महती स्तुति करनी चाहिये । किन्हें 
ष्ट्रात कतंब्या । कवप्रः | 


| करनी चाहिये (-न्नाह्मणोंकों । 

पुनरपि तमेव विशिनष्टि-- | फिर भी उस सवितृदेवके ही 
वि होत्रा दघे होत्राः क्रिया यो | विशेषण दिये जाते है ये दा 

१ | दधे’ जिसनेहोत्रा यानी यज्ञकिया ओं 
| का विधान किया है और जो वयुना” 
वित- प्रज्ञावित्‌ अथीत्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरुप है, वह 
[सविता देवता] एक-अहितीय ची. 
अर्थात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओँका विधान 
किया बह प्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 
| है। अतः-जों ब्राह्मण मत आदि, 
ब्िप्रस्प बृहतो. विपश्चितो महती | इन्द्रि विषयोंसे हटाकर आत्मामें 
| ही गाते हैं. उन्हे. इस महान्‌ एवं 
| सर्वेज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
८02 | सविताकी महती स्तुति करनी 
वयुनाविदेक; सविता ॥ ४ ॥ | चहिये ॥४॥ 

नन | तथा— 
युजे बां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः 

विश्लोक येलु पथ्येव सूरेः। 
शृण्वन्लु विशवे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ४ ॥ 


' विदथे बयुनावित्मज्ञावित्सबज्ञाना- 
्साक्षिभूत एकोऽदवितीयः । ये 
विप्रा मनआदिकरणानि विषयेभ्य 


उपसंहृत्यात्मन्येव योजयन्ति ते 


परिष्टुतिः कर्तव्या होत्रा विदथे 
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~ ha 
सवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय; 


है #  # KARR हर औ ह # A और #  ह 7 कर और # कै FRR NR RR और औ और # औ FH ५ 2 
t+ | 


[ हे इन्द्रियवगे और इन्द्रियाधिष्टा देवगण ! ] मैं तुमसे समन 


रखनेवाले पुरातन त्रह्ममें नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि) द्वार 
लगाता हूँ। सन्मागमै विद्यमान विद्वानकी भाँति मेरा यह कीती 
ऽलोक ( स्तुतिपाठ ) लोकमें बिस्तारको प्राप्त हो । जिन्होंने सत्र ओह 
दिव्य धर्मापर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भ ) के पु 


विव्वेदेवगण श्रवण करें || ५॥ 
युजे वामिति । युजे वां समा- 


दधे वां युबयोः करणाचुग्राहक्योः 
संबन्धि प्रकाऱ्यत्वेन नला 
्रहमेत्य्थः | अथवा वामिति बहु 
बचनार्थे युष्माकं करणभूतं ब्रह्म 
पूव्य पूं “चिरन्तनं समादधे । 
नमोभिनेमस्कारेश्चित्तप्रणिधाना- 
दिभि। 

एष एवं समादधानस्य ममं 
श्लोकः कोतिंतव्य एतु विविधमेतु 
पथ्येब खरे! पथि सन्मागें । 


अथवा पथ्या कीतिरित्येतदाक्यं 


युजे बाम! इत्यादि । इन्दिय 
और उनके अनुग्राहक देवगण || 
तुम दोनोंके द्वारा प्रका शीय होतेः : 
के कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाहे | 
त्रह्ममें में मनको नियुक्त-समाहित ; 
करता हुँ; तात्पर्य यह है कि ब्रह्म . 
इनके द्वारा प्रकाशित हे । अथवा | 
“वाम्‌! इस ज्ञाब्दका यदि बहुबचनः | 
में अर्थ किया जाय तो तुम्हारे 
करणभूत पूर्वेतन-चिरकालीन | 


र 


ब्रह्ममें मैं चित्त समाहित करता हूँ | 
ऐसा अर्थ होगा । [ किस प्रका! | 
चित्त समाहित करता हूँ ! ] तम" | 


स्कारोंदारा अर्थात्‌ चित्तप्रणिधान 
( मनोनियोग ) आदिके द्वारा ! 
इस प्रकार चित्तसमाधान करने 
बाले मेरा कीर्तितव्य इलोक (स्तोत्र 
पाठ) सन्मार्गमें वर्तमान विद्वानके 
समान विविधरूप (विस्तारको प्रा!) 
हो जाय। अथवा [ पथ्या इव' 
ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याका अर्थ 
कीर्ति करना चाहिये । अर्थात्‌ 


aI 


अध्याय २ ] 

kX 
प्राथनारुप शृण्वन्तु बिश्वेञ्मतस्प 
र्मणः पत्राः खरात्मनो हिरण्य- 
गर्गथ। के ते? ये धामानि 
दिव्यानि दिवि भवान्यातस्डुः 
रध्ितिष्टन्ति॥ ५ ॥ 


शाङ्कर भाष्यार्थ 


4३८१ है जै ते XKKKKKK KKXKXKKKKKRAKK KKKAKKKXKKKKK KKK KKK 


२ 3 ३ 


[विद्वानकी कीर्तिकी भाँति मेरा इलोक 
विस्तारको प्राप्त हो-] इस प्रार्थनारूप 
वाक्यको अम्रृत- ब्रह्मा यानी 
हिरण्यगर्भके सुयेरूप समस्त पुत्र 
~ ~ । A ~ 
सुने। वे कौन है १-जिन्होंने 
सम्पूर्ण दिव्य द्युलोकान्तगेत थामाँ- 
पर अधिकार कर रखा है. ॥ ५ || 


FF 
“KE 


सचिताकी अनुज्ञाके बिना हानि 


युख्रानः प्रथमं मन इत्यादिना 
सवित्रादिप्राथेना प्रतिपादिता । 
यस्तु पुनः प्राथंनामकृत्या तेर- 
ननुज्ञातः सन्योगे प्रवर्तते स 


भोगहेतो  कमेण्येव प्रबतेत 
इत्याह-- 
अग्नियंत्राभिमथ्यते 


“युञ्जानः प्रथमं मन" इत्यादि 
मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
गयी । किन्तु जो पुरुष उनकी 
प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञाके 
बिना ही योगमें प्रवृत्त होता है 
उसकी भोगके हेतुभूत कर्मोमे दी 
प्रवृत्ति हो जाती है- यह बात अब 
श्रुति बतलाती है-- 


वायुर्यत्राधिरुध्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ 


जहाँ ( जहाँ अग्न्याधानादि कमैमें ) अग्निका मन्थन किया जाता है, 
जहाँ वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मोमें ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ 
अग्नियंत्रेति | अग्नियंत्राभिम- | (अर्नित इयादि। जहा अन्या” 
उ न घानादिमें अग्निका मन्थन किया 
तयत आधानादो । वायुयंत्राधि- | जाता है, जहाँ जवम्योदि ( वायुकी 


१४४ 


शब्दमभिव्यक्तं करोति । | 


यत्र दशापवित्रात्पूयमानो5ति- 


रिच्यते तत्र क्रतो संजायते मनः । 

्ग्नियत्राभिमथ्यत इत्यत्रापरा 
व्याख्या--अग्निः 
अविद्यातत्कायस्य दाहकत्वात्‌ | 
उक्तं च-- `` ` ` अहमज्ञानज 
तमः | नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भाखता'! ( गीता 
१०।११) 
यस्मनपुरुपे मथ्यते सदेह 
मरणि कृत्वेत्यादिना पूर्वो- 
क्तध्याननिमेथनेन वायुयंत्राधि- 
रुध्यते शब्दमव्यक्त करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेऽनेकजन्मसेवया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतप!प्राणायामसमा- 
धिविशुद्धान्तःकरणे संजायते 


इति | यत्र 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


कशि कडी औक रिश शट किव शिरी अशि शिसे केस तेते त और जे 


रुध्यते प्रवर्ग्यादो | सवित्रा प्ररितः 


परमात्मा, 


है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम | 
“एवं समाधि आदिसे विशुद्ध ४९ 


[ अध्यार | 
a 00 
स्तुति आदि ) में वायुका अधिर 
होता है अर्थात्‌ जहाँ सविते प्रश 
होकर वायु शब्दको अभिव्यक्तक 
है और जहाँ दज्ञापवित्र ( छान 
वस्न ) से पवित्र किये ( छाने हुए) | 
सोमरसकी अधिकता होती है स. 
यज्ञकायेमें उसका मन लग जाता है 


'अग्नियैत्राभिमश्यतेः इस मन्त्र | 
यह्‌ दूसरी ब्याख्या की जाती है- | 
अग्नि परमात्माको कहते हैं, क्योंकि ५ 
वह अविद्या और उसके कार्य” 
दग्ध करनेवाला है । श्रीमद्वगवद्रीता- | 
में | कहा भी है “में अपने भक्तोंके | 
अन्तःकरणमें स्थित होकर प्रकाशमय । 
ज्ञानदीपकसे उनके अज्ञानजतित ॥ 
अन्धकारको नष्ट कर देता हूँ।” | 
उस परमात्माग्निका “वदेहर 
कृत्वा' इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए | 
ध्यानरूप निर्सेन्धनके द्वारा जिस : 
पुरुषमें मन्थन होता है, तथा जहाँ ।. 
वायुका अधिरोध होता है अथात्‌ | 
रेचकादि क्रियाओंके कारण जहाँ | 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और | 


जहाँ अनेक जन्मोंतक [ अग्निकी ] 


सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती | 
| 


a 
"१७८३०... 


शाइरसभाष्यार्थ १४५ 
५ ककत कअअऑकिऑकिमिकिितितििर्ति रति आज जे जेल अं नें Ei 
हितीयब्रक्षाकारं | अन्तःकरणमें ही पूर्णानन्दाद्वितीय 
र मन (मनोवृत्ति) का उदय 


~ 


होता है, अन्यत्र अशुद्ध भन्तः 


मन; समुत्पयते, नान्यत्रा- 
करणमें नहीं । कहा भी है-- 
“क्योंकि. जिसका चित्त: 
प्राणायासके अभ्याससे शुद्ध हदो 
गया है वही उत परमात्माका 


साक्षात्कार करता दै, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढ़कर कुछ भी नहीं 


[ शुद्धान्तःकरणे । उक्तं च 

“त्राणायामविशुद्धात्मा 
यस्मात्यश्यति तत्परम्‌ । 

तस्मान्नातः परं करिः 
तप्राणायामादिति श्रुतिः ॥ 


अनक्रजन्म्ससारः है- ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मोंके 
चिते पापसशुच्चये । | संसारसे जो पापराशि सख्त ह्यो 


गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
पुरुषोंकी बुद्धि श्रीयोबिन्दकी ओर 
होती है । सहखों जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं. उन पुरुषोंकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमें भक्ति होती है । 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 


तस्माप्रथम यज्ञावनुष्ठानं ततः | अड किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका) फिर समाधिका 


प्राणापामादि ततः समाविस्ततो | 3. उतके पश्चात्‌ महावाक्यके 
छ 
वाक्पाथज्ञाननि न कर 
यार्थज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृतः | का ज्ञान होता दै, तथा उससे 
कृत्यतेति ॥ ६ ॥ कृतकृत्यता होती है ॥ ६ ॥! 
कर ति 


तत्थीणे जायते पुंसां 
गोविन्दामिमुखी मतिः ॥ 
जन्मान्तरसहस्रपु 
तपोब्वानसमाधिमिः ।। 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्ति; प्रजायते ॥” 


सचिताकी अनुशासे लाभ 
यस्मादननुज्ञातस्य तस्य भोग- क्योकि [सबिता देवताकी | अनुज्ञा 
हेते न होनेपर उसकी सोगके हेतुभूत 
। कमेण्येब प्रवृत्तिस्तस्मातू-- | कमेमें दी प्रवृत्ति होती दै, इसलिये” 


तपे) उ० १० = 


१४६ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय | 
५५ ॥ अ! 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृव्यंम्‌ । 
तत्र योनि कृणवसेन हि ते पूर्तसक्षिपत्‌ ॥ ७। 


सविता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सा 
करना चाहिये । तुम उस ब्रह्ममें निष्ठा ( समाधि )क 


रो । इससे पूते क 
~ खे 
तुम्हारा बन्धन करनेवाला नहीं होगा ॥ ७॥ 


सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति सविताह्वारा प्रसूत यानी जो अन्न । 
यावत्‌ । जुषेत सेवेत ब्रह्म पूर्व्य | प्रसव करनेवाला है उस सविता. | 
चिरन्तनम्‌ । तसिमन्तरह्मणि योनि gs होकर br है. ७ 
ब्र विल सेवन करना चाहिये । इततह । 
Rp ~ | योनि-समाधिरूप निष्टा करो । | 
उरुष्य । एव कुवता मम कि ऐसा करनेपर मुझे उससे क्या | 
तता भवति ? इत्यत आह-न हि होगा ? सो श्रुति बतलाती है- | 
त इति । न हि ते पूर्त स्मातं कमेंट | 'न हि ते! इत्यादि । इससे ठुम्हारा 
शतं च कर्माक्षिपत्न पुनभोंग- | पतेः सणाचं इशकर्म और रतः | 
हेतोबध्नाति, ज्ञानाग्निना सवीजस्य 
दण्थत्वातू । उक्तं च--“यथेषी- 


कमे भी पुनः भोगके हेतुसे बर्धन । 
नहीं करेगा; क्योंकि ज्ञाना ग्िके द्वारा ५ 
कातूलमम्रो प्रोतं प्रदूयत एवं हास्य 
सब पाप्मानः प्रदूयन्ते? ( छा० 


वह बीजसहित भस्म हो जायगा। 
३०५।२४।३) इति । “ज्ञानाग्निः 


कहा भी है--“जिस प्रकार अग्रिम | 
डाला हुआ सींकका रूआँ मस | 

सबकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 

( गीता ४ | ३७) इति च॥ ७॥ 


| 

| 

| 

हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) | 
5 ~ प् 
के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं”, । 
“इसी प्रकार ज्ञानाम्नि समस्त कमो" ॥ 
को भस्म कर डालता है” इत्यादि॥७॥ , 


+ 


श्ञाङ्करभाष्या्थं १,३७ 


# मं ते पेकी KKKKKkAKK KXKNKIKKKKK KKK 


अध्याय २. ] 
PO निति KK Kk 
ध्यानयोगकी विधि और उसका महत्त्व 
तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | ऊपर यह कहा गया कि “उसमें 
24 हय समाधि करो” सो बह समाधि किस 
कथं योनिक्ररणम्‌ * 5 प्रकार की जाय, ऐसी आशङ्का 
त्रकारं दर्शयति करके उसका प्रकार दिखाते हैस 
त्रिसन्‍नत स्थाप्य समं शारीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ke a 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान 
०७, 9 ९ 
ल्लोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ 
[शिर ग्रीवा और वक्ष/स्थल-इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोंको हृदयमें सन्निविष्ट कर विद्वान्‌ ओंकार 
रूप नौकाके द्वारा सम्पुणे भयानक जलप्रवाद्दोंको पार कर जाता है ॥८॥ 
त्रिरुनतमिति । त्रीण्युरोग्रीवा- | 'त्रिरुन्नतम्‌' इदि । वक्षःस्थल 
| और शिर-ये तीन जिसमें उन्नत 
(उठे हुए) रखें जाते हैं उस त्रिरुज्ञत 
तल्विरुनत॑ संखाप्पते समं | शरीरको समानभावसे स्थित किया 
जाता है । तथा मनके द्वारा मन 
अधुरादीि | एवं चक्षु आदि दन्द्रियोंको हृदयम 
क ने मनसा संनिवेश्य | (सयन्त्रित कर त्रह्म ही उडुपा तरण 
नेयम्प त्रदैबोडपस्तरणसाधनं | का साधन दै, उप वरल उदुपके 
तेन ब्रह्मोइपेन । ब्रह्मशब्द प्रणवं दारय आचायेछोग नळ 
त ४ झब्दका अर्थे प्रणव बतलात हें, 
वणेयन्ति । तेनोडुपथथानीयेन | उस उडुप (नौका) स्थानीय 
प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र सब प्रणव त या ताज आर काका क्षिवदुभयत्र संघ - | प्रणवके द्वारा । सकाकाङ्षिन्यायसे 
१, कौएके दोनो नेत्रगोलकोंमे एक दी आँख होती दै, उन्दीसे वह दोनों ओर 
देख लेता है) इसी प्रकार जहाँ एक वरक दो वस्तुओके साथ सम्बत दता 
वहाँ काकाक्षिन्याय कदा जाता है | 


शिरांस्युन्नतानि यस्मिञ्शरीरे 


शरीरम्‌ । ह्वदीन्द्रियाणि मनः 


१४८ 
ध्यते । तेनोपसंहृत्य तेन प्रत- 
रेता तिक्रामेद्विद्वान्खोतांसि संसार- 
सरितः खाभाविकाविद्याकाम- 
कमेप्रवतितानि भयावहानि प्रेत- 


~ 
इवताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्या; 
संम अड अकळ ५५३१ | 
इसका [ संनिवेश और तण 
दानांके साथ सम्बन्ध है | अर्थ 
प्रणवके द्वारा मन और इट; 
नियमित कर प्रणवहीसे 
संसारसरिताके स्वाभाविक 


ट्रय 
विद 
अविद्या 


भयावह-- प्रेत, तियेक एवं अध 


तियंगूध्वप्राप्तिकराणि पुनरा- pi प्राप्त करानेबाठे पुनरः | 
a डिक हेटुभूत स्रोतोंको पार क | 
वात्तभाञ्ज ॥ ८ ॥ लेता है ८ ॥ | 
ह सी 


आणायामका क्रम 
प्राणायामक्षपितमनोमलस्य 


और उसकी महत्ता क 
माणायामके द्वारा जिसके मनकी | 


(oN १००९ ॥ 
प्राणायाम: चित्तं ब्रह्मणि यित अशुद्धि क्षांणहो जाती है उसीका चित्त | 


निर्देश! भवतीति प्राणायामो 
निदिश्यते । प्रथमं नाडीशोधनं 
कतेव्यम्‌ । ततः 
कारः । दक्षिणनासिकापुटमडु- 
ल्यावष्टभ्य वामेन वायु पूरये- 
दथाशक्ति । ततोडनन्तरमुत्सुज्येवं 
दक्षिणेन पुटेन समुत्सजेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनदेशिणेन 
पूरयित्वा सव्येन समुत्सुजेद्यथा- 
शक्ति । त्रि; पश्चकृत्वो वा एवम्‌ 
अभ्यस्यतः सवनचतुष्टयमपररात्रे 
मध्याह्ने पवेरात्रेव्थेरात्रे च पक्षा- 


रहम स्थिर होता हे, इसलिये प्राणायाम: | 
का वर्णन किया जाता है। पहले नाडी- || 


शोधन करना चाहिये । उसके पीठे | 


माणायाममें अधिकार होता है। दाथ | 


नासारन्ध्रको अँगूठेसे दबाकर बाथेसे | 


यथाशक्ति वायु खींचे। तत्पश्चात्‌ | 


दार्यी नासिका को छोड़कर इसी प्रकार 
[वास नासारन्भ्रको अँगुलियोंसे 
दबावे और] दायेंसे वायुको बाहर 
निकाले । फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बायें नासिकारन्धसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेषरात्रि, मध्याह, 
ूरवरात्रि और अर्घरात्रि-इन चार 
समय तीन-तीन या पाँच-पाँच बार 
अभ्यास करनेवाळेकी एक पक्ष या एक 


R00 


न 


शञाङ्करभाष्यार्थ १७९ 
KKKKK kkk kkKKK क म 0८ ऐर KkKKKK KKKKKK KKKK 
| नाडीशुद्धि हो जाती हे 
यह रेचक, कुम्भक और पूरकभेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है। ऐसा 
ही कहा भी दै 


अध्याय २ ] 
कह ARK x 


आपादिशद्धिगेवति । त्रिविधः 


प्राणायामो रेचक परक) कुम्मक 
इति । तदेवाह 
॥आसनानि समभ्यस्य हे गार्गि ! अपने अभीष्ट 
वाङ्छितानि यथाविधि । 
प्राणायाम ततो गामि 
ज्ितासनगतोऽभ्यसेत्‌ ॥ 
मृद्वासने कुशान्सम्यः 
शास्तीर्याजिनमेव च । 
लम्मोदरं च संपूज्य 
फलमोदकमक्षणेः  ॥ 
तदासने सुखासीनः 
सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
समग्रीबशिराः सम्य- 
क्संत्ृतास्यः सुनिश्वलः ॥ 
प्राइमुखोदडमुखो वापि 
नापाग्रन्यस्तछोचनः । 
अतिभुक्तमभुक्त च 
वजेयित्या प्रयत्नतः ॥ 
नाडीसंशोधन कुर्या- 
दुक्तमार्गण यत्नतः । 
बृथा क्लेशो भवेत्तस्य 
तच्छोधनमकुबंतः ॥ 
नासाग्रे शशभृद्वीजं 
चन्द्रातपतरितानितम्‌ । 


आसनोंका यथाविधि अभ्यास क्र 
फिर जिस आसनका अभ्यास हदो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे । कोमल आसनपर सम्यक 
प्रकारसे कुशा और मृगचमे बिछा- 
कर फल तथा मोदक आदि नैवेद्यः 
के द्वारा गणेशजीका पूजन कर 
उस आसनपर बायें हाथ यर दायाँ 
हाथ रखे हुए सुखपूवेक बैठे । शिर 
और प्रीवाको सीधे रखे। मुखको 
[ किसी बखसे अच्छी तरह. ढँक 
छे तथा शरीरको निश्चळ रखे । 
इस प्रकार नासिकाप्रपर दृष्टि लगा" 
कर पूर्वे था उत्तरी ओर मुख 
करके बैठ जाय । तथा अतिभोजन 
और अभोजनको प्रयत्नपूर्वक 
द्यागकर शाखोक्त पद्धतिसे नाडी" 
शोधन करे | जो योगी नाडीशोधन 
किये विना अभ्यास करता है उप्ठका 
श्रम व्यर्थ होता है । नासिकाग्र- 
पर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यापी 


>. 


चन्द्रबीज ( डैयासँ) को तथा 


१५० 


सप्तमस्प तु वर्गस्य 
चतुथ बिन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
विश्वमध्यखमालोक्य 
नासाग्रे चक्षुषी उभे । 
इंडया  पूरवेद्वायुं 
बाह्य इादशमात्रकेः ॥ 
ततोऽग्नि पूवेवद्ध“याये- 
त्सफुरज्ज्चालात्रलीयुतम्‌ 
रेफं च बिन्दुसंयुक्तं 
शिखिमण्डलसंखितम्‌ ॥ 
ध्यायेद्विरेचयेद्दायु 
मन्द्‌ पिङ्गलया पुनः । 
पुनः पिङ्गलयापूर्य 
घाणं दक्षिणतः सुधीः ॥ 
तद्वद्विरेचयेद्वापु- 
मिडया तु शनैः शतैः । 
त्रिचतुवेत्सरं चापि 
तरिचतुर्मासमेव बा ॥ 
गुरुणोक्तप्रकारेण 
रहस _ समभ्यसेत्‌ । 
प्रातमेध्यदिने सायं 
खात्वा षट्कृत्व आचरेत्‌ । 
सन्ध्या दिकर्म कृत्वेव 
मध्यरात्रेऽपि नित्यः | 
नाडीशुद्विमवाप्नो ति 
तच्चिह्नं इश्यते पृथक्‌ ॥ 


, इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
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बाह्यवायुरे | 
भीतर खींचे । फिर पूर्वत दत 
शिखाओंसे युक्त अमिक 
ध्यान करे और उस अग्निमण्डझं | 
स्थित बिन्दुयुक्त रेफ ( र) का धयान | 

करे । तस्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिङ्गह 

( दायीं ) नाडीसे वायुको निकाह | 

दे । फिर वह मूर्तिमान्‌ योगी दाई | 
नासारन्ध्रसे पिङ्गला नाडीद्वारा प्राण | 
खींचकर उसे धीरे-धीरे इडा वाडी | 
द्वारा बाहर निकाळे। इस प्रकार | 
शुरुकी बतलायी हुई विधिसे एकरा | 
न्तमें तीन-चार वर्ष या तीन-चार | 


मासतक अभ्यास करे । प्रातःकाल, | 


मध्याह्ग तथा सायंकालमें स्नान 
कर सन्ध्यादि कमसे निवृत्त हो 
छः-छः प्राणायाम करे तथा निल” 
प्रति मध्यरात्रिम भी अभ्यास करे | 
ऐसा करनेसे उसकी नाडी शुद्धि हो 
जाती है और उसके चिह्न स्पष्ट 
दीखने लगते हैं । 


वळ यी 


हु त न नाका - जितने समयमै हाथ जानुमण्डलके चारों ओर घूम नाय उसे एक मात्रा 


कहते हैं । 


पकनर लकत न 


वहाङ्करमाप्यारथे १५१ 
३८१८ 3224 kkk KKK १८१८ १८ ऐर ३८१८ १८३८ और kxkkkk kKxKKK अ ककी k 
| हर्कापन, कान्ति, जठरा- 
ग्निकी वृद्धि, नादका सुनायी देने 
लगना-ये संब नाडीशुद्धिकी 
सूचना देनेवाले चिह हैं । नाडियों- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती! 
अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 


है। 


kK 
शरीरलठघुता दीप 
अठराग्निविवधेनम्‌ । 
नादामिव्यक्तिरित्येत- 
षङ तच्छुद्विसचनम्‌ ॥ 
ष्यन्ति न जपैस्तेन 
सपशेशुद्धेरहेतवः ' 
प्राणायाम तत; कुर्या- 
द्रेचपूरककुम्मकेः ॥ 
प्राणापानसमायोगः 
प्राणायामः प्रकीर्तितः । 
प्रणवं च्यात्मकं गाणि 
रेचपूरककुम्भकम्‌ ॥ 
तदेततप्रणबं विद्धि 
तरस्वूपं ब्रवीम्यहम्‌ । 
यो वेदादौ खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरन्तं तु यद्वाणि 
वसेपञ्चकपश्चमम्‌ । 
रेचक प्रथमं बिद्धि 
द्वितीयं पूरकं विदुः ॥ 
तृतीयं कुम्भक प्रोक्त 
प्राणायामखिरात्मकः । 
त्रयाणां कारणं ब्रह्म 
भारूपं सवेकारणम्‌॥ 
रेचकः कुम्मको गागि 
सृशिख्यित्यात्मकावुभौ | 


“इसके पञ्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे । प्राण 
और अपानका संयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है। हे गार्गि! 
प्रणव त्रिरूप है। ये जो रचक 
पूरक और कुम्भक हैं इन्हें प्रणव ही 
समझो । में ठुम्है प्रगवका स्वरूप 
बतळाता हूँ । बदके आदिमें जो खर 
(अ) है और जो खर (उ) 
बेदान्तोंमें स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पञ्चम बगे (पवग) का पञ्चम 
वर्ण (म) है, इन |. ऑंकारकी 
तीन मात्रा अ और म ] मेंत्रथम 
वर्णको रेचक जानो, डितीयको पूरक 
समझा जाता हे और तुतीयको 

मक बतलाया गया है.। इस 
प्रकार यह तीन अङ्गाँवाछा प्राणायाम 
है। इन दीनोंका कारण समीका 
कारणरूप प्रकाशमय तरह है। हे. 


गार्गि! रेचक और कुम्भकलये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ 
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रय # $ | % ky 
रूप हैं तथा पूरक संहाररूप है| 
इस प्रकार ये योगियोंकी 


पूरकस्त्वथ संहार: 
कारणं योगिनामिह | | 


उत्पत्त्याहि 

Re TO en NY र 

पूरयत्पाडशमात्रि- के कारण हूँ। पहले पोडशमात्र, 
रापादतलमस्तकम्‌ । | क्रमसे पैरोंसे लेकर मस्तकपयेने 


मात्रेद्व त्रिशकेः पश्चा- 
द्रेचमेत्सुसमाहितः ॥ 
संपृणक्कम्भवद्वायो- 
निल मूधदेशतः | 
कुम्भक धारण गामि 
चतुःषष्ट्या तु मात्रया || 
ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये 
प्राणायामपरायणाः | 
पतितरभूताः पृतान्त्राः 
प्रभज्ञनजये रता; | 
त्रादो कुम्भक कृत्वा 
चतुःपष्ट्या तु मात्रया | 
रेचयेत्पोड्शैमत्रि- 
नसिनेकेन सुन्दरि ॥ 
तयोश्र प्रयेद्वायु 
शनेः पोडशमात्रया | 
प्राणस्यायमन त्वेव 
वशं कुर्याज्जयी वशी ॥ 
पश्च प्राणा; समाख्याता 
वायवः प्राणमाश्रिताः | 
प्राणो बुख्यतमस्तेषु 
सवे पणभ्रतां सदा ॥ 


पूरक करे। फिर खूब सावधानीपे 
बत्तीसमात्राक्रमसे रेचक करे और 
दे गार्गि ! भरे हुए घड़ेके समान 
चौसठमात्राक्रमसे मूद्धेदेशमें कुम्भ | 
करता हुआ वायुको निञ्चलभावते | 
धारण करे । 

इसके सिवा हे सुन्दरि | जिन्होंने 
भूत ओर आँतोंकी शुद्धि की है 
ऐसे प्राणज्जयमें तत्पर कुछ अन्य | 
पाणायामपरायण ऋषियोंका कहना | 
हे कि पहले चौसठमात्ाक्रमसे | 
कुम्भक करके एक नासारन्ध्रसे | 
पोडशमात्राक्रससे रेचक करे। 


इसके पश्चात्‌ षोडशमात्राक्रमसे 


इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राणसंयमः 
को अपने अधीन कर ढे। 

“प्राण पाँच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पाँच देहिक वायु 
हैं। समस्त प्राणियोंके शरीरोंके 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओं में 
माण सबसे मुख्य है। बह प्राण 


| 
दोनों नासारन्ध्रोमे वायु पूर्ण करे | | 


अध्याय २ ] शाङ्करभाष्याथे १५३ 

LKR हैक है है और है KR KKK KKK KKK KK KK KKK RK KK KK KK Kk KKK KKK 
ओष्ठुनासिकयाम्य ` । ओष्ठ और नासिकाके मध्यमें 
हृदये नाभिमण्डर | यमें, नाभिमण्डलमें तथा पेरोंके 
पादाडुप्टाश्वत * प्राणः अंगूठर्म भी रहता हुआ शारीरके 
सर्वाङ्गेपु च तिष्ठति ॥ सभी अङ्गोमें विद्यमान है. । निद्यप्रति 
सोलह प्राणायामोंका अभ्यास करे; 


है 


का पोडशसंख्यामिः इससे मनोबाडिछत पदार्थ प्राप्त होते 
राम RUN । | हैं और वह योगाभ्यासी समस्त 
TE याति प्राणोपर विजय प्राप्त कर लेता है। 
सवंप्रागजयी भवेत्‌ ॥ | साधकको चाहिये किंप्राणायामद्वारा 
प्राणायामेदेहेदोषान्‌ शारीरिक दोषोंको भस्म करे, घारणा- 


धारणाभिश्च किव्यिपानू। । से पापोका नाश करे, प्रत्याहारसे 
वैषयिक संसगोंका अन्त करे और 


ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ 2388 अनीश्वर गुणोकी निवृत्ति 
करे | जो पुरुष प्रतिदिन स्नान 


प्राणायामशतं स्नात्वा ग 
५. 6 ता करके सौ प्राणायाम करता है बह्‌ 
i A यदि माता, पिता या गुरुकी ह्या 
मातापठ्गुरुल्ना्ि करनेवाला हो तो भी तीन वषम 
त्रिमिव्षेब्यपोहति ॥” | उस पापसे सुक्त जाता है । 


प्रत्याहाराच संसर्गान्‌ * * 


द तदेतदाह प्राणानिस्यादिना- यही बात प्राणान्‌ इत्यादि 
मन्त्रसे बतलायी जाती है-- 
[णान्प्रपीडयंह  संयुक्तचष्ट 
क्षोणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसात । 
दष्टाश्वयुक्त मिव वाहमेनं - 
बिद्वान्मनो घारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ 


साधकको चाहिये कि युक्त आहाए-विहार करता हुआ प्राणोंका 
निरोध कर जब प्राणशक्ति ( प्राणधारणका सामथ्यै ) क्षीण हो जाय तब 


१५४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [अ 
शी अले अक केळे कअ अज NRAKKKKKK XRKKKKKK Kk न 
नासिकारन्ध्रद्ठारा उसे बाहर निकाल दे। और फिर वह विद्वान्‌ पु 
दुष्ट अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सावधान होकर सनन 
नियन्त्रण करे ॥ ९॥ 
प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः | जिसकी चेष्टा “नाल्नतस्‌ 
योगोऽस्ति” इत्यादि श्वोकमे बत: 
“नाशतः” (गीता ६ । १६ ) ऽस्ति त्यादि न्हकं भतस 
Re "शा id हुए नियमके अनुसार संयुक्त 
शात लाकाक्तप्रकारंण संयुक्ता | यानी संयत है उसे संयुक्तचेष्ट कहते 
चेष्टा यस्य स संयुक्तचेष्टः । क्षीणे | हैं । प्राणके क्षीण होनेपर अर्थात 
NA, 

शक्तिहान्या तचुत्वं गते मनसि | "शक्तिका हास होनेसे मनके तु 
. = = | हो जानेपर नासिकारन्ध्रोंके द्वारा 
नासकायाः पराभ्यां शचः शच- धीरे- धीरे श्वास बाहर निकाले, मुख- 
रुत्सृजेन्न मुखेन । वायु प्रतिष्ठाप्य | से नहीं । तात्पयै यह है कि वायुको 
शनेर्नासिकयोत्सुजेदिति । उदा | रोककर फिर उसे धीरे-धीरे नासिका- 
[रथनि न -_ | से निकाले मत्त--साव- 
चाश्चयतं रथनियन्तारमिव मननेन | "छे । फिर अप्रमत्त-साव 
ह ~ ~ | षान रहकर उद्धत घोड़ोंवाले रथके 
मना धारयताप्रमत्तः प्राणाह- सारथिके समान मनको मनन 

तात्मा ॥ & ॥ करनेसे रोके ॥ ९ || 

र 
ध्यानके लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश 


समे शुचो शकरावह्विवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चन्नुपीडने 
सुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०॥ 


ध्यायः 


जाला, 


| 


| 


१ आळ 


Me “जा 


NAS BSN] 
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जो समतळ, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बाळूसे रहित तथा शब्द, जल | 


ओर आश्रयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेत्रोको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे रुहा आदि वायुझून्य स्थानमें मनको युक्त करे॥१०॥ 


अध्याय २ ] दाङ्करभाष्यारथं १५५ 
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सम इति । समे निम्नोन्नत- | समे इय्यादि । सम अर्थात्‌ जो 

| उँचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
जो शुचि-शुद्ध हो, शर्करा, अभि और 
बाळसे रहित हो-शकरा छोटे-छोटे 
पत्थरके टुकड़ोंको और बाळू उनके 
चुरेको कहते हैं-तथा शब्द, जल 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द-कलह आदिके कोलाहल, 
समस्त प्राणियोंके उपयोगमें आनेवाले 
जळ ( पनघट) और आश्रय 
जनंसाधारणके ठह्रनेके खानसे 
रहित हो, मनोऽनुकूछ-मनोरम हो, 
नेर्त्रीको पीड़ा पहुँचानेवाला अर्थात, 
जहाँ कोई बिरोधी सामने [न] हो। 
यहाँ चश्लु-पीडने' में चह्लुःके विसर्ग 
का लोप वैदिक है । ऐसे गुहादि 
एकान्त और वायुशरय स्थानमें 
बैठकर चित्तको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ 
| परमात्माम लगावे ॥ १०॥ 


ro 


योगसिद्धिके पूर्वेलक्षण 


इदानीं योगमभ्यस्यतोऽभि- अब नीहार० इत्यादि मन्त्रके 
7 हो ER गोगाभ्यासीको प्रकट दोनेबाळे 
व्यक्तिचिह्यानि वक्ष्यन्ते नीहार | ब्रह्माभिव्यक्तिके पूर्वेचिह बतलाये 


+ 


रहिते देशे । शुचो शुद्धे। शर्कराः 
बर्विवाठुका विवर्जिते । शकराः 
क्षुद्रोपलाः, वालुकास्तच्चूणम्‌ । 
तथा शब्दजलाश्रयादिमिः । 
शब्द: कलहादिध्वनिः । जलं 
सवग्राण्युपमोग्यस्‌ । मण्डप आ- 
श्रय! । मनोऽतुकूले मनोरमे चक्षु- 
पीडने प्रतिबाद्यमियुखे । छान्दसो 
विसगेलोपः । गुहानिवाताश्रयगे 
गुहायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य 
प्रयोजयेत्प्रयुक्षीत चित्तं परमाः 


त्मनि ॥ १० ॥ 


इसादिना-- ज्ञाते है 
नीहारधूमाकानिळानलानां 
खद्योतविद्युत््फटिकशशीनाम ' 


~ hr व 2 
१५६ स्वताश्वतरोपनिषद्‌ 
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एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
बह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ ११॥ 

योगाभ्यास आरम्भ करनेपर पहले अनुभव होनेवाले कुहरे, धूम 
सूर्य, वायु, अभि, खद्योत ( जुगनु ), विद्युत्‌, स्फटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके रूप त्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं ।। ११॥ 


नीहारस्तुपारः । तद्वत्राणेः | नीहार कुह रेको कहते हैं, प्राणों 


[ अध्याय २ 


और १३४ ३४ 


(३ ८२ > केः सहिः तं चि त्ति कु ये 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । | हत जैसबत्ति रेके प 
प्रदत्त होने छगती है।# उसके | 
पश्चात्‌ धूआँ-सा भासने लगता है। > 


चूम इवाभाति । ततोडकरेवत्ततो 
वायुरिवाभाति । ततो वहिरिवा- 
त्युष्णो वायुः प्रकाशदहनः प्रव- 
तेते बाह्मबाथुरिव संश्षुभितो 
बलवान्बिजम्भते । कदाचित्ख- 
योतखचितमिवान्तरिक्षमालक्ष्यते | 
विद्युदियि रोचिष्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकाकृतिः । कदा- 
चित्पूर्णशशिबत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे रह्मण्याविष्क्रिय- 
माणे निमित्त पुरःसराण्यग्रगा- 


फिर सूयैबत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
वायु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 
वायु अभिके समान अत्यन्त उष्ण 
एवं प्रकाश और दाह करनेवाला 
जान पड़ता है तथा बाह्यवाथुके 
समान अन्त क्ुमित होकर बड़ा 
बलवान्‌ जान पड़ता हे । कभी 
जुगचुओंसे जगमगाता इ 
आकाश दिखायी देने लगता है, 
कभी विद्युत्‌के समान तेजोमयी वस्तु 
दीखती है, कभी स्फटिकका आकार 
दीख पड़ता है और कभी पूर्ण 
चन्द्रमा-सा दिखायी देता है । ब्रह्मा” 
चुसन्धानके प्रयोजनसे किये जाने” 
वाले योगमें ये सब रूप पहले दिखायी 
जज ५ देते हैं। इसके पश्चात्‌ परमयोगकी 

| तदा परमयोगसिद्विः ११ | सदि ददी हे ॥ ११ । 


वक seme लक कु पक कै =; 
नली 


* अर्थात्‌ अम्यासकालमै मनोदतिके सामने कुहरा-सा छा जाता हे । 


एपएए छठका माारहपाातएकर लमा मल्याला 


जाके 


ह क कि जा 


अध्याय २ | शाङ्करभाष्याथे १५७ 
x¥¥XN KX KXKKKK KKKKKXKKKK KKKKKKKKKKKK KKKKKAYX 
रोग, जरा और अकालमत्युपर विजय पानेके चिह्न 
~ DS ~ 
तृथ्व्यप्तेजोऽनिळखे सम स्थित 
पश्चात्मके योगणुशे प्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न सरयुः 
प्राप्तस्य योगाञ्निमयं शरीरम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर 
अर्थात पञ्चभूतमय योग गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाग्निसय 
शरीर प्राप्त हो गया है उप योगीको न रोग होता है, न वृद्धावस्था मात 
होती है औए न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ ९२॥ 
ळघु्वमारोग्यमलोखुपखं _ 
वर्णप्रसादं स्त्ररसोष्ट्वं च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगग्रवृत्तिं प्रथम्तां वदन्ति ॥ १३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उब्ज्बछता, स्वरकी मधुरता, छुगन्थ और मळ-मूत्रकी न्यूनता- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं॥ १३ ॥ 
वीति । परथ्व्यप्ेजोडनिळखे | गो” 
पृथिव्यादीनि भृतानि कोक 'पृथिव्यप्तेजो$निळखे' इस पदसे 
की इन्दक- | समाहारखन्द्वसमाससम्बन्धी एक- 
बद्धावद्वारा प्रथिवी आदि पाँच भूतों- 
का निर्देश किया गया है । उन पाँचों 
पञ्चसु भूतेषु समुत्थितेषु | भूतोंके . प्रकट होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्चात्मक योगगुणके प्रवृत्त होनेपर 
र -इस प्रकार यह इसकी व्याख्या है। 
व्याख्यानम्‌ । कः पुनयोंगगुण; | वह कौन योगगुण प्रवृत्त होता 


अविट 


इत्यादि ! 


वद्भावेन निर्दिश्यन्ते तेषु । 


पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्त इत्यस्य 


१५८ 


YYKKXXXKKKKK 


योगिनो भवति । 
रसः | एवमन्यत्र उक्त च--- 
“ज्योतिष्मती स्पशंवती 
तथा रसवती परा | 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता 
चतस्रस्तु प्रवृत्तय; || 
आसां योगप्रवृत्तीनां 
यधेकापि प्रतरते | 
प्रवृत्तयोगं तं प्राहुः 
योगिनो योगचिन्तक्राः |” 
न तस्य योगिनो रोगो न 


जरा न मृत्युर्वा प्रभवति | कस्य ? 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । 


योगाग्निसंप्लुष्टदोषकलापं शरीरं 


प्रापतस्य | स्पष्टमन्यत्‌ १२-१३। | 


क ड्व 08 के हजर षः Fr 
३वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ 
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प्रवर्तते प्रथिव्या गन्धवत्या | 
तथाङ्कचा 


अध्याय ९ 
XK 
! [सो बताते हैं-..] न 
थिवीका गुण गन्ध उस योगीम्रे 
अनुभव होता है तथा जलसे रस 
को प्रवृत्ति होती हे । इसी प्रका 

न्य भूतोंके विषयमें समझना 
चाहिये । कहा भी है--"ज्योति 
ष्मती, स्पशेवती और रसबती 


प 


तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती-ये । 


योगीकी चार प्रवृत्तियाँ कही गयी 


हे । इन योगप्रवृत्तियॉमेंसे यदि | 


एककी भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगि- 
जन उस साधकको योगमें प्रवृत्त 
हुआ बतलाते हैं । 

उल योगीको न रोग होता है, 
न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु 
का ही उप्तपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाग्निमय शरीर 
प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा 
शरीर प्राप्त हो गया है कि जिसके 
दोषलमूह योगाग्निसे भस्म हो र 
हैं। शेष ( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ 
स्पष्ट हे ॥ १९-१३ ॥ 


i 
योगसिद्धि या तत्त्वज्ञानका प्रभाव 


किञ्च 


| 


तथा -- 


यथेव विम्ब मृदयोपलिप्त 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 


रु कुन छि 0000 6 60 पन रक जी... व्शा 


५ (पक 


pr चे 


अध्याय २ ] 
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शाङ्करभाष्यार्थे 
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१५२, 


तद्वात्मतत््वं प्रसमीक्ष्य देही 


एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार मृत्तिकासे मलिन हुआ बिम्ब ( सोने या चाँदीका 
टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी 
प्रकार देहघारी जीव आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य 


और शोकरहित हो जाता है॥१४॥ 


यैवेति । यथैव विम्बं सौवणं 
राजतं वा सदयोपलिप्तं मुदाः 
दिना मलिनीकृतं पूर्व पश्चात्सु- 
धान्तं सुधौतमित्यसिन्नर्थे सुधा- 
न्तमिति च्छान्दसम्‌ । अग्न्या- 
दिना 


भ्राजते । तद्वा तदेवात्मतचं प्रस 


ब्रिमलीकृतं तेजोमयं 


० १ त CN 
मीक्ष्य ष््कोऽद्वितीयः कृतार्था 
भवते वीतशोकः । परेषां पाठे 


हा | 
तत्राप्ययमेवाथ! ॥ १४ ॥ 


तह त्सतत्त्य॑ प्रसमीक्ष्य 


“श्चैव! इत्यादि। जिस प्रकार, 
सुवर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
मिट्टीसे भरा हुआ अर्थात्‌ मिट्टी 
आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधान्त अर्थात्‌ अग्नि आदिसे 
सुधौत यानी निर्मल किये जानेपर 
तेजोमय होकर चमकने लगता है— 
मूलमें “सुधौतम्‌' के अ्थ॑में सुघा- 
न्तम्‌? यह. प्रयोग वैदिक हे--उसी 
प्रकार आत्मतत्त्वका साक्षात्कार 
करनेपर जीव अद्वितीय) कृतार्थं 
और श्ञोकरहित हो जाता है । अन्य 
ज्ञाखाओंमें जहाँ (तद्वत्सतत्त्व॑ प्रसः 
मीक्ष्य देही! ऐसा पाठ हैं. | वहाँ भी 
यही अर्थ है ॥ १४ | 


र s D0 3 YS 
योगसिद्धि या तत्त्वज्ञकी स्थिति 


कथं ज्ञात्वा बीतशोको भवति १ 


इत्याह-- 


किस प्रकार जानकर जीव 
ज्ञोकरहित होता है, सो श्रुति 


बतलाती है 


१६० 


यदात्मतसेन तु 


दीपोपसेनेह युक्तः 


अज 


तत्वका साक्षात्कार करता है 


यामात्मतखेन स्वेनात्मना । कि- | 


विशिष्टेन ? दीपोपमेन 
नीयेन प्रकाशखरुपेण ब्रह्मतरवं 
प्रपश्येत्‌ । तुशब्दोब्वधारणे | 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादिः 
त्यथेः । उक्त च--“तदात्मान- 
सेवावेदहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ० उ० 
१। ४। १०) इति। कोह- 
शम्‌ ! अन्यस्मादजायमानं धुवम- 
प्रच्युतखरूपं सवेतत्वेरविद्यात- 
स्का्यविशुद्धमसंस्पृष्ट ज्ञत्वा देवं 
मुच्यते सव पाशेरविद्यादिमिः | १५] 


१90 > 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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“र है AON ७ 
धरं बैतसैविंश 
पुव सवतस्वेविशुद्ध 

हि > छ क 

जात्वा देवं मुच्यते 

जिस समय योगी दीपकके समान प्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्र: 
उस समय उस अजन्मा, निश्चल और समस 
तत्त्वोंसे बिशुद्ध देव को जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है॥१५॥ 
यदेति | यदा यस्यामबस्था- | 


[ अध्याय, 
ब्रह्मतन्त्र 
प्रपश्येत्‌ । 


60 ~ 
सवपाराः ॥ १५।॥ 


यदा? इत्यादि। जिस समय | 
अर्थात्‌ जिस अवश्थामें आत्मतत्त- 
से-अपने आत्मस्वरूपसे, कैसे | 
आत्मस्वरूपसे ? दीपोपम--दीपक 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाशखरूपसे ब्रहम | 
तत्वका साक्षात्कार करता है। यहाँ | 
'तुः शब्द निश्चयार्थक है। अतः | 
तात्पये यह है कि परमात्माको | 
आत्मभावसे ही जानना चाहिये) | 
f 

१ 


कहा भी है--“उसने आत्माको ही | 
जाना कि में ब्रह्म हूँ ।” केसे त्रह्वाका ५ 
साक्षात्कार करता है १--जो किसी न 
अन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, धुव f 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे च्युत नहीँ | 
होता और सम्पूर्ण तत्त्वों यानी | 
अविद्या और उसके कार्योसे विशुद्ध । 
असंस्पृष्ट है; उस देवको जानकर 
जीव अविद्यादि समस्त पाशोसे 
सुक्त हो जाता है ॥ १५॥ 


अध्याय २] 


he ओकने सनी 55 


MT 


शाइस्भाष्याथ 


द्द 
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परमात्मस्वरूपका' वर्णन 


परमारमानमात्मस्वेन बिज्ञानी- 


परमात्माको आव्ममावसे जाने- 
यह कहा गया, अब उसीका' 


[oS old देव T वय- ७ 
यादित्युक्त त सभा सम्भावन ( सम्मान ) करते हुए 


त्नाहि- 


मन्त्र कहता है-- 


एष ह देवः प्रदिशोज्नु सर्वाः 


पूवो ह जातः 
स एव जातः स 


स उ गभें अन्तः। 
जनिष्यमाणः 


॥ 


प्रत्यडजनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ १६ ॥ 


~ ९ ८०. ~~ हे 
यह देव ही सम्पूण दिशा-विदिशो हैं य 
यही गर्भके अन्तर्गत 


उत्पन्न हुआ था, 
उत्पन्न होनेवाला है । यह समस्त 
एप हेति। एप एव देवः 
प्रदिशः प्राच्याद्या दिश उपदि- 
शुच सर्वा; पूर्वो ह जातः सव" 
साद्विरण्यगर्भातमना, स उ गभे 
ऽन्तबतमानः, स एख जात; 
शिशुः, स॒जनिष्यमाणोऽपि, से 
एव सर्वाश्च ये 
सप्राणिगतानि मुखान्यस्यैति 

संतोमुखः ॥ १६ ॥ 
छ 


स्तेऽ उ० ११-- 


जीवोंमें प्र्ति। 


ही[ हिरण्यगर्भ हपसे | पहले 
यही उत्पन्न हुआ है और यहीः 


~ 


छत और सर्वतोमुख है।। १६ । 


है 


> 
७.१ 


(एष ह! इत्यादि । यह देव ही' 
प्रदिश अथात्‌ पूवोदि सम्पूर्ण दिशा 
और उपदिशाएँ है, यह हिरण्यगर्भः 
रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था” 
यही गर्भके भीतर विद्यमान है, यही' 
शिशुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही' 
उत्पन्न होनेवाछा भी है, यही समस्तः 
जीवोंमें प्रयङ--अन्तरात्मरूपसेः 
खित दै, समस्त प्राणियोंके मुख 
इसी के हैं, इसलिये यह सेतो मुर 
हे॥१६॥ 


१६२ 


नमस्कारादी नि कतंव्यत्वेन दरशै- 


यितुमाह--- 


७ 


यअ 
जो देव अग्निमें है, जो जलमें 
कर रखा है तथा जो ओष 
देबको नमस्कार है, 
यो देव इति | 
सेवन स्वेन विरचित ; 
मण्डलमाविवेश | य ओषधीषु 
शास्यादिषु वनस्पतिष्वश्वत्था दिषु 
तस्मै विश्‍वात्मने भ्रुवनमूलाय 
परमेश्वराय नमो नमः | द्विवच- 
नमादराथमध्यायपरिसमा पत्य 
च ॥ १७॥ 


XS 

श्री मद्गो विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजका चा- | 

श्रीमच्छङ्करमगवत्रणीते उवेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


इति 


पः 


सवेताश्वतरोपन्निषद्‌ 


KAKKKKKK सैल कैक कीक कड हकक 


`इदानीं योगवत्साधनान्तराणि 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विव भुवनमाविवेश। 
षधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः॥१७ 


है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप | 
धि और वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है उस | 
नमस्कार है ॥ १७॥ 


यो बिश | (यो देवो! इत्यादि । जिसने | 


>& 


[ अध्या १ 
Xx + 00 ४9 


न्‌ मस्का 


AAT K+ 


अब योगके समान 


अन्य साधनोंको भी कतव्य 
प्रदर्शित करनेके लिये श्री 
कहती है-- 


सम्पूर्ण भुवनको अर्थात्‌ खय रचे | 
हुए संसारमण्डलको व्याप्न कर रखा b 
है, जो शालि आदि ओषधियोमें | 
ओर अश्वत्थादि वनस्पतियोमें भी | 
विद्यमान है उस विश्वात्मा--जगत- | 
के मूल कारण परमेश्वरको नम- 

स्कार है, नमस्कार है। “नमः! (६ 
शब्दको द्विरुक्ति आदरके लिये और । 


अध्यायकी समा प्तिके लिये है।।१५॥ 


बाल यार 


२, 


202० 


# 
~ 


` प्रत्यय करके “मादुपधायाश्च मतोवा (८२।९)ब षुत 


तृतीय अध्याय 
ना 
प्क ही परमात्मामं शासक और शासनीयभावका समथन 
अद्वितीय परमात्मामें शासक 
2 कको रड और शासनीय आदि भाव कैसे रदद 
ईशित्रीशितव्यादिभावः ? इत्या- | सकते हैं (- ऐवी आशङ्का त 
शङ्क्याह श्रति कहती S— 
य एको जालवानीशत शुनीभिः 'सर्वार्लॉका- 
नीशत ईंशनीभिः । य एवेक उद्धव सम्भवे च य 
एतद्विदरम्तास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ 


ऽन्य शक्तिय़ांसे शासन 


कथमद्वितीयस परमात्मन 


जो एक जाळवान्‌ ( मायावी ) अप 
करता है, जो अकेश ही पेशवयैसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभावक 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पूण लोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 
हैं वे अमर हो जाते हें ॥९॥ 
य एक इति। य एकः परः य एको? इत्यादि | जो एक 
०” परमात्मा दै बह जालळवान है |. 
मात्मा स॒ जञालवान्‌ जाळं माया | इस्त होनेके कारण जाळ मायाका 
नाम है। भगवानने भी ऐसा ही कहा 
दत्ययसयात्‌ || उसा भग- है कि (मेरी मायाको पार करना 
कठिन है.” उस जालस जो युक्त 
ल है वह [. परमात्मा ] जालबान्‌ है 
तत्‌अस्थ अस्ति (वह उसका है )# 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार जालान्‌ 
स्तदस्यास्तीति जारवान्मायावी शब्द स स्यास्तीति जालवान्मायावी- | शब्द सिड होता है। जाल्वान 
दस पाणिनिसूत्रसे वर्ध मठ? 


( गीता ७। १४) इति । तहां- 


& 'तदस्याहत्यस्मिन्निति मतुप' (६ ।२। ९,४।) 
(प्र को वि आदेश होता द 


१९४ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्या; 
सके कक कळकळ के औ जज के ॥ कक कक मु kK 
सथः इशत इष्ट मायापाघि सच्‌ अधात्‌ मायावी परमेश्वर भायोप 


धिक होकर शासन करता है। 
कः १ ईशनीमि: स्वशक्तिभिः | | कनक द्वारा शासन करता हु) 


[ इसके उत्तरमें कहते हैं-] पू 


तथा चोक्तम्‌--ईशत ईशनीमिः | नीमिः’ अपनी शक्तियोंके द्वारा। 
इसी आशयसे यहाँ ऐसा कहा है- 

मशक्तिभिरिति छो डेशते इशनीमिः ।' $शञनीनि? 
PUR अर्थात्‌ ० पनी परम शक्तये द्वा 
शासन करता है। किनका शासन 
करता ह? वह उन शक्तियोंद्वारा 
सम्पूर्ण छाकोंका शासन करता है | 
उड््वे विभूतियोगे सम्भवे. प्रादु- | किस समय ? दद्धब- अर्थात्‌ 
विभूतियों (ऐश्वर्यों) से योग 


बिच हर होनेपर और सम्भव जगतके प्रादु 
अच (य उताइदुरमृता भावक समय । जो इसे जानते है 


er जल अमृत--अमरणधमा ( अमर्‌) 
जमरणवमाणो भवन्ति ॥ १ ॥ । हो जाते ई ॥ 


Se ee 5 
कस्मातपुनर्जालवान्‌ । इत्या- | किन्तु, बह मायावी कैसे हैं ! 
शद्धच आह-- ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु 
इमॉल्लोकानीशत ईशनीमिः । 
भत्यङ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संखज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ २॥ 


कानाशत इशनीभिः। कदा ? 


6 


*१॥क एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रह्मविद्ण ] उससे भिन्न किसी - 


अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते । वह अपनी [ ब्रह्मादि ] शक्तियों- 
दारा इन छोकोंका शासन करता है, वह समस्त जीवोंके भीतर स्थित है, - 


कक t+ 


प्य ¢ 
अध्याय ३] शञाङ्करभाप्याथ । १६५ 
3 # + # औ कै है है जज RAK ९ ६ ६ ९ 2९ ६ और # #र 7 #ै # #र अ # है है औै है कै औ # औ है के ह क्र 


और सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलयकालमें उन्हे 
संकुचित कर लेता है ॥ २॥ 

एको हीति । हिशब्दो यस्मा- “एको हि? इत्यादि । क्यों 

वि देक एव _ | एक ही रूद्र है, अतः परमार्थदर्शी 

` दये | यस्मादेक एव रुद्रः स्वतो | = तार कं 

हमवि टण स्वतः किसी दूसरी वस्तु- 

न्‌ द्वतायाय वस्त्वन्तराय तस्थु- के लिये अपेक्षा नहीं करते | यहाँ 

महे! शब्द 'यस्मात ( क्योंकि ) 

जा ह के अर्थमें है । इसीसे कहा ६ “एको 

एक ठा भो हः 2 

[ स्ट्रा न ह्वतायाय रद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ।” जो 


हात्िदः परमार्थद्शिनः । उक्त 


तस्थुरिति । य इमाँरलोकानीशते अपनी शक्तियोंद्वारा इन छोकोंको * 


h क्र 


० करता है, वह 
समस्त जीवोंके भीतर अर्थात्‌ प्रत्येक 
पुरुषमें स्थित है। ताव्पये यह दै 
क्रि प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 


नियमयतीशनीभिः। सर्वाश्च जना- 


प्रत्यन्तरः प्र तिपुरुषमबस्थितः । 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यथ; । | रहा है।- 

तथा बह अन्तकाछ यानी प्रलयः 
कालमें संकुचित करता है। क्या करके? 
सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर । यहाँ यह कहा 
गया दै कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह कुम्हारकी तरह मृत्पिण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नहीं करता; तो किर क्या 
करता है? वह अपनी शक्तिको 
छ्ुव्ध करनेते ही जगतूका रचयिता 
या नियन्ता कहा जाता हे । अगला 
मन्त्र उतीकी विराटरूपसे स्थिति 


करश्च, संचुकोच अन्तकाठे 
ग्रझपकाले कि कृत्वा ? संसृज्य 
४७. विश्वा भुवनानि गोपा गोपा 
भूत्या | एतदुक्तं भवति- अद्रि- 

तीयः परमात्मा, न चापो कुम्भः 
कारवदात्मानं केवलं मृत्पिण्डः 
स्थानीयमुपादानकारणमुपादत्ते । 

किंत हिं ? खशक्ति विक्षेप कुवेन्खष्टा 

| नियन्ता वामिश्रीयत इति । उत्तरो 
| . सन्त्रस्तस्येव ब्रिराडात्मनात्रखानं 


१६६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


FKAAFFKKKKKKKKKKKKRKKKKKK KAKKKKAKKKKKK + 


तत्स्रप्टत्वं प्रतिपादयति ॥ २ ॥ 


[ अध्याय 


ARRAN 
और उसके जगत्कठृत्वका प्रतिपादन 
करता है ॥| २॥ 
=; रक कै :--- 
परमेश्वरसे जगतूकी सष्टिका प्रतिपादन 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुुत विश्वतस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै- 
दयावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 
वह सब ओर नेत्रोंबाला, सब ओर सुखोंचाला, सब ओर भुजाओं: , 
चाला और सब ओर पैरोंबाला है । वह एकमात्र देव ( प्रकाशमय 
परमात्मा ) चुलोक और एथ्बीकी रचना करता हुआ [ वहाँके मनुष्य 


पक्षी आदि प्राणियोंको ] दो भुजाओं और पतत्रं ( पैरों एबं पंखों ) 
से युक्त करता है ।। ३॥ 


——— 


६ इस मन्त्रके उत्तराङ्वका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारते किया 
है । प्रस्तुत अर्थ शाङ्करभाष्ये अनुसार है । शङ्करानन्दजी इसकी व्याख्या इस | 
प्रकार करते हैं--"हस्ताश्यां विश्वमुर्पादयन्नुस्पत्तिकाले विविघाञ्गब्दानुपाग्रोमाद, | 
कादिरूपेण करोति बाहुभ्यामिति द्विवच नसामर्थ्यात्सबकर्महेतुत्वाच धर्माधर्माभ्या 
मिति विवक्षितम्‌ |" "यदापि घमतिरग्निसंयोगार्थस्तदापि सन्ता पका रित्वेन सुल 
दुःखयोर्त्पत्तौ स्थितौ संहारे च सुखदुःखकारित्वं व्याख्येयम्‌ | संपतत्रेः पतनशीळेः | 
पञ्चीकतपञ्चमहाभूतैन परमाणुभिः "० घमतीत्यनुषङ्गः ।” अर्थात्‌ वह हाथोते | 
विश्वको उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाच-उत्पादकादि रूपसे अनेक प्रकारके 
शब्द करता है । “बराहुभ्याम्‌? इस पदमै द्विवचन है तथा हाथ समस्त कमोंके देठ 
होते हैं, इसलिये इस पदसे 'धर्माधर्मके दारा? यह अर्थ बतलाना अभीष्ट है | जिस 
समय 'घमति' क्रियाका अर्थ अरिनिसंयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
होनेके कारण सुख-दुःखकी उत्पत्ति-स्थिति ओर संदारमें उनका सुख-दुःखकारिख 
ही बतलाना चाहिये । 'संपततरैः?-पतनश्ील पञ्चीकृत महाभूतोंसे युक्त करता है, 
परमाणुओंसे नहीं । नारायणतीर्थ लिलते हैं--“बाहुभ्यां विद्याकर्मभ्यां संधमति 
पतत्रे: वासनारूपैः संधमति दीपयति जीवनिष्ठविद्याकर्मवासनादिभिरीश्वरों जगत्मव- 


अध्याय २] शाङ्करभाष्यार्थं | १६७ 
0) केकी 3८१८ ३८१ जै Kkkkkkk ३८३८ और और जज और 0८१९ KKKKKKKKKKK KKKKK 
विश्वतश्वक्षुरिति | सबप्राणि- | “विद्वतश्रश्लुरुत' इत्यादि । 

| समस्त प्राणियोंके चक्षु इस परमा- 
| ही हैं, इसलिये यह विश्वत- 
क्नु दै । अतः अपनी इच्छामात्र- 
से ही इसमें सबेत्र चक्षु यानी 
रूपादिको ग्रहण करनेका सामथ्यै 
है । इसी प्रकार आगे [ विश्व॒तो- 
मुखः आदिमें | भी अर्थकी योजना 
कर लेनी चाहिये । वह. दो भुजा- 
आँद्वारा संयुक्त करता है; धातुओंके 
अनेक अर्थ होते हैं [ इसीसे अग्निः १ 
संयोगके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाले 
“चमति? का अर्थे संयोजन लिया 
गया है ]। तथा पक्षियों और 
दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पतत्रों' 
( पंखों और पेरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ * द्युलोक 
और प्रथिवीकी सृष्टि करता हुआ । 
दद तात्पये यह है कि उत एकमात्र 
विराजं सृष्टवानित्यथेः ॥ २ ॥ देवने विराटकी रचना की ॥ ३ ॥ 

७ 600523 स्स 
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तानि चक्षृध्यस्थेति विश्वत- 


श्रक्षु; । अतः स्वेच्छयैत्र सवत्र 


La 


चक्षू रूपादौ सामथ्यं विद्यत हा 
विश्वतश्चक्षुः । एवसुत्तरत्र योज- 
नीयम्‌ । सं वाहुभ्यां धमति संयो- 
जयतीत्यर्थः, अनेकाथेत्वाद्वातू- 


Les ~ 


नाम्‌ । पक्षिणश्च घमति दिपा 
मनुष्या दींश्च पतत्रैः । कि कुबन्‌ ? 


चात्रापथिवी जनयन्देव एको 


संयतीलर्थः ।? अर्थात्‌ बाहु-- बिद्या ओर क्मद्वारा तथा पतत्र-त्रासनाओंद्वारा 
संघमति--दीत्त करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ट विद्या और कर्मादिके दारा ईश्वर 
जगतूको प्रत्र्त करता है । विज्ञानमगवान_ कहते इ बाहुम्याँ मनुष्यादीन्संधमात 
संयोजपति * पतत्रः प्तनसाधनेः पाटः संघमति' * अथर्वा पत्रैः पर्नैः प्रक्षिगः 
संघमति ।? अर्थात्‌ वह मनुष्यादिको भुजाऔसे युक्त करता दै और पतत्र 
चलनेके साधन यानी पेरोसे युक्त करता दै | अथवा पतत्र यानी पश्चसे पक्षियोको 
युक्त करता है । 

१, 'पतत्रः शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला । अतेः मनुध्याके विषयमे 


इसका अर्थ पैर समझना चाहिये और पक्षियों के विप्रयमें पञ्च । 


१६८ 


इदानीं तस्यैत 


यादयन्मन्त्ररगमिप्रेतं प्राथेयते--_ 


यो देवानां 
विश्वाधिपो 


शवेताइबतरो पनिषद्‌ 


कहि ळी ळे अ औक क हें जज है औ ळे केके और कऔ #औ है # है # ४ औ # # ना Xx 


परमेश्वरका स्तवन 
सत्रसृष्टि प्रति- | अब उसी 


Xk kk गरा ।) 


सृष्टिका प्रतिपादन करती हू 
थुति मन्त्रदर्शी ऋषियोंके अभिप्र 
अर्थे लिये प्रार्थना करती हे 


प्रभवश्वोद्धवश्च 
रुढी महषिः। 


हिरण्यगर्भ जनयामास परव 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४॥ | 


नो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐउवर्यप्रापिका हेतु, जगत्पति और 
सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भो उत्पन्न किया था वह्‌ हमें शुभ 
पट 
से 


बुद्धिसे संयुक्त करे || ५ ।। 

यो देवानामिति | यो 
नासिन्द्रादीनां प्रभवहेतुरुद्धव- 
हेतुश्च । उद्धवो विभूतियोगः | 
विश्वाधिपो विश्वाधिपः पाल- 
यिता । महर्षिः-महांइ्चासाववि- 
श्चेति महर्षिः सर्वज्ञ इत्यर्थः । 
हित रमणीयमत्युज्ज्वलं ज्ञानं 
शमांऽन्तःसारो यस्य तं जनया- 
सास पूर्व सर्गादो । स नोऽस्मान्‌ 
इद्धया शुभया संयुनक्त । परमपद 
आप्लुयामेति ॥ ४ ॥ 


यो देवानाम्‌? इत्यादि) जो 


देवताओंकी अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 
उत्पत्तिका और उद्भवका हेतु है। 
८० Co ~ ~ ७ 
उद्धव वि्रूतियोगको कहते हे | जो 
विश्वाधिप--बिश्वका स्वामी अर्थात्‌ 
पालन करनेवाला है, महर्षि-महान्‌ 
ऋषि यानी सर्वज्ञ है, हित-रमणीय 
अर्थात्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
गर्भ--अन्तःसार है उत्त [ हिरण्य 
प जिसने पहठे--सष्टिके 
गभ | की जिसने पहळे-सृष्टि 
आरम्भमें रचना की थी वह हमें 
शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे; अर्थात्‌ 
हम परमपद्‌ प्राप्त करें ॥ ४ ।। 


+ 


[ अध्याय | 


srt 


po 
| 


शाङ्करभाष्याथे १६२, 


> 
मध्याय] . 
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२१०० है # हे है है 
पुनरपि तस्य खरूपं दर्शयन्न-। फिर भी [आगेके] दो 
मन्त्रोसे उसके स्वरूपको प्रदर्शित 
मि्रेतमर्थ परथते मन्तरयेनञ¬ करती हुई श्रुति अभिप्रेत अरथके 
लिग प्रार्थना करती हेर 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
` तयानस्तनुता शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥५॥ 


न्त और पुण्यप्रकाशिनी मूर्ति है, 


हे रुद्र ! तुम्हारी जो मड्ठळमयी, शा 
द्वारा तुम [ हमारी ओर | 


९ 
हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी ूर्तिके 
देखो ॥| ५ ॥ 
था ते रूद्र! इत्यादि) हे रुद्र ! 
। खिव्रा तनरध है = | तुम्हारी जो मङ्गलमयी अघोरा 
| शवा तन्रघोरा । उक्तच “तस्यते हे 
| मूर्ति है.। अन्यत्र ऐसा ही 


या ते रुद्रेति । हे रुद्र तत्र या 


` तनुबोघोरान्या शिवान्या” इति । | कहा भी हे--“उसकी ये दो आङ 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्काय- तियाँ हैं, प्त घोरा है. और दूसरी 
क हन्‌ मङ्गहमयी”। अथवा [ तुम्हारी जो 
विनिर्भुक्ता सचिदानन्दादइयत्रज्न- | मूर्ति | शिवा-छड़ा यानी अविद्या 
और उसके कार्येसि रहित सञ्चिदा- 
वाढदिनी | अपापकाशिनी स्ह नन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपा हैं चौरा नहीं 
है, अपि तु चन्द्रमण्डलके समान . 


७. स्पानतु घोरा शशिविम्पमि- 


तिमात्रावनाशिनी पुण्याभिठपक्ति- आह्वादकारिणी है, तथा अपापका- 
शिनी- स्मएमात्रसे ही पापोंका 


करी । तयात्मना नोञ्साञ्शन्त- | नाश कप्नेवाली अर्थात्‌ पुण्यकी 
अभिव्यक्ति करनेवाली है अपनी 
है णी हि डस ज्ञन्तम-सुखतम-पूर्णोनन्दस्वः 

` है गिरिशन्त गिरी खिल्वा शं | रूप मूर्ति (देह) से हे गिरिशन्त ! 
Fe _त्रिट्मिं रहकर शं-सुखका विस्तार 

सुखं तनोतीति। अभिचाक्रशीहि | करनेवाले! हमें देखो--हमारी ओर 


मया सुखतमया पूर्णानन्दरूपया 
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ध्याय३ || 
अभिपश्य निरीक्षख श्रेयसा नि- | दृष्टिपात करो अर्थात्‌ हमें कल्या 
याजयस्वत्यथ; ॥ ५ ॥ पथस युक्त करा ॥ ५॥ 
अ+ 
किश्च— | तथा— 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि €सीः पुरुषं जगत्‌॥ ६॥ 


हे गिरिशन्त ! जीबोंकी ओर फेंकनेके लिये तुम अपने हाथमें जो 
बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र ! उसे मंगलमय करो, किसी जीव 
या जगत्‌की हिंसा मत करो ।। ६॥ 
यामिषुमिति । यामिषुं गिरि- | 'यामिपुम? इत्यादि | हे गिरि 
शन्त | तुम जीवोंकी ओर छोड़नेके 
ह | लिये जो बाण घारण किये रहते हो, 
जन क्षेप्तु शिवांगिरित्र गिरि हे गिरित्र !--पर्वैतकी रक्षा करनेके | 
त्रायत इति तां कुरु । मा हिसीः | कारण भगवान्‌ गिरित्र हैं-ठसे शिव ॥ 
पुरुषमस्मदीयं जगदपि ( मङ्गलमय ) करो । हमारे किसी 
ज्‌ ग्‌ ट्प ~ 0 पि 
परुषमस्मदाय जगदपि कृत्स्नम्‌ | पुरुषक्षी और सारे जगत्‌की भी | 
साकार ब्र प्रदशैयेत्यभिप्रेतमथ | हिंसा मत करो ! यहाँ इस अभिप्रेत 
अर्थेकी प्रार्थना की है कि हमें | 
साकार ब्रह्मके दशन कराओ || ६॥ 
` +अक 
परमात्मतत्त्वके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
इदानीं तस्येव कारणात्मना-| अब उस परमात्माकी दी 


0 ९ हद जगतूके कारणरूपसे स्थिति दिखः है" 
बस्थान शयज्ज्ञाना - र. टी 


माह--- प्राप्ति दिखलाती है-- 


शन्त हस्ते बिभरषि- धारयस्यस्तवे 


प्रार्थितान्‌ ॥ ६ ॥ 


।ा 
॥ 


| 


क 
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ततः पर त्र ह्यपर बृहन्तं 


यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 


विदवस्येकं 


मीशं तं ज्ञाखाम्॒ता 


परिवेष्टितार- 


भवन्ति ॥ ७ ॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ्रहम-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 


महान्‌ है, जो समस्त प्राणियों में 


उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नः 


रूपसे ) छिपा हुआ है. तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्टा है उस परमेश्वरको 
जानकर जीबगण अमर हो जाते हं॥७॥ ` 


ततः परमिति । ततः पुरुषः 


युक्ताज्जगतः पर कारणत्वात्काय- 


` थूतखप्रपश्चसव्यापकमित्यथे; । 


अथवा ततो जगदात्मनो विराजः 
प्रम्‌ । कि तदृब्रह्मपरं वृहन्तं 


ब्रह्मणो हिरण्यगर्मात्परं बृहन्तं 


महड'्यापित्वात्‌ । यथानिकायं 


यथाशरीरं सर्वभूतेषु गूढमन्तरः 
परस्थितं विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 
समन्तः कृत्वा स्वात्मना | 
व्याप्यावस्थितमीशं परमेश्वरं 


ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ ७ ॥ 


्ततः परम्‌! इत्यादि । जो उससे 


यानी पुरुषयुक्त जगत्‌से परे है 


अर्थात्‌ कारण होनेसे अपने काये- 
भूत जगतूमें व्यापक है, अथवा 
जो उससे-जगद्रूप विरादसे परे है; 
वह क्या है? इसके उत्तरमें श्रुति 
कहती है-त्रह्मपरं इहन्तम । जो 
ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भरूप काये- 
ब्रह्यस पर और व्यापक होनेके 
कारण बृहत्‌ मदान्‌ दै । तथा जो 
समस्त प्राणियोंमें यथानिकाय उनके 
हारीरके अनुसार गूढा अन्तः 
स्थित है, एवं विश्वका एकमात्र 
परिवेष्टा है अर्थात्‌ सबको अपने 
भीतर करके- अपने स्वरूपसे 
सबको व्याप्त करके स्थित है, उस 
परमेश्वरको जानकर जीव 
अमर हो जाते है. ॥ ७ ॥ 


Die A 
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इदानीमृक्तमर्थ द्रढयितुं मन्त्रः 
धगनुभवं दर्शयित्वा पूर्णानन्दा- 


दितायत्रह्ात्मपरिज्ञानादेव परम- 


पुरुपाथप्रापिर्नान्येनेति दर्शयति-- 


वेदाहसेतं पुरुषे महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति शृत्युसेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥. 


~ 
स इस अज्ञानातीत प्रकाशस्चरूप मह 


ही जानकर पुरुष सुत्युको पारः करता हे 
कोई और मार्ग नहीं है ।। ८ ।। 


वेदाहमेतमिति | वेद जाने 
तमेतं परमात्मानम्‌ । अभैतं प्रत्य- 
गात्माने साक्षिणं पुरुष पूर्ण 
महान्त सर्वात्मत्वात्‌ | आदित्यः 
वणं प्रकाशरूपं तमसोऽज्ञानात्‌ 
परस्वात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
र त्युमत्येति | कस्मात्‌ ? अस्मा- 
न्नात्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
परमपदप्राप्तये ॥ ८ ॥ 


श्वेता श्वतरोपनिषद्‌ 


[OO IRANI run र? 


परमेशवरके विषय में शानीजनोंके अनुभवका प्र 


दर्शन 
अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट | 
के लिये मस्त्रद्रष्टा ऋषिका अनुप 
दिखाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित 
करती है कि पूर्णानन्दाद्वितीय न्ह 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 
परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 
अन्य किसी उपायसे नहीं-- 


न्‌ पुरुषको जानता हूँ । उसे 
इसके सिवा परमपदम्राप्तिका 


'वेदाहमेतम्‌? इत्यादि । में प्त 
परमात्माको जानता हूँ। यह जो 
अल्यगात्मा--साक्षी, पुरुष-पूर्ण 
ओर सर्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
आदित्यवर्ण--प्रकाशत्वरूप एवं तम 
यानी अज्ञानसे अतीत है इसे जान” 
कर जीव मृत्युको पार कर लेता है; 
केसे कर लेता हे ? क्योंकि परम” 
पदप्राप्रिक लिये उससे भिन्न कोई 
और मागे नहीं है ॥ ८ ॥ . 


ठ्ठ 
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कस्मात्पुनस्तमे् विदित्वाति | 


मृत्युमेति ? इत्युच्यते-- 


यस्मात्परं नापरमस्ति 


किन्तु जीव उसीको जानकर 
मृत्युको केसे पार कर लेता है ? सो 
बतलाया जाता है-- 


किञ्चि- 


व्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्येक- 


तेनेदं पूर्ण 


पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीं है बह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमासें 
वृक्षके समान निश्चलभावसे स्थित है, उस पुरुपने ही इस सम्पूर्ण जगतको 


व्याप्त कर रखा है || ९॥ 
- यस्भादिति । यस्मात्परं पुरु- 
पातपरशुत्कृष्टमपरमन्यन्नास्ति, य- 
सान्नाणीयोष्णुतर न ज्यायो 
हत्तरं वास्ति । वृक्ष इव स्तब्धो 
निश्चलो दिवि द्योतनात्मनि स्वे 
महिम्नि तिष्टत्येोऽद्वितीयः पर- 
मात्मा तेनाद्वितीयेन परमात्मनेदं 
स पूर्ण नैरन्तर्येण व्याप्तं पुरुपेण 
पूर्णन ॥ ९ ॥ 


~ 


“यस्मात्‌ इत्यादि । जिस 
पुरुषसे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है, 

तथा जिससे अणीयस्‌-न्यूनतर भौर 
ज्यायस--महत्तर भी कोई नहीं है 

बह अद्वितीय परमात्मा दिवि अर्थात्‌ 
अपनी द्योतनात्मक महिमामें वृक्षके 
समान स्तब्ध--निश्चलभावसे स्थित 

है। उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण 
पुरुषने इस सबको पूर्ण-निरन्तरतासे 
व्याप्त कर रखा है ॥ ९॥ 


PE 


इदानीं ब्रह्मणः पूर्वेक्तकाय- 


अब पहले बतलायी हुई त्रह्मकी 
कार्य-कारणता दिखलाकर श्रुति 


| ` ,रणतांदरश॑यज्ज्ञानिनामम्तत्व- | ज्ञानियोंको अमृवत्व और अन्यसबको' 


मितरेषां च संसारित्व॑ं दर्शयाति- | संसारित्वकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है- 


१७४ इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय्‌ | | 


AA 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य एतद्विदु 
मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति॥ १०॥ ˆ 
उस ( कारण-त्रह्म ) से जो उत्कृष्टतर है बह अरूप और अनाम 
है। उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, तथा अन्य दुःखको ही प्रा 
होते हें ॥ ९०॥ 
तत इति । तत इदं शब्दवाच्या- | 'ततः इत्यादि । उससे अथात 
इद्‌ंशब्द्वाच्य जगत्से उत्कृष्ट तो 
उसका कारण है भौर उससे भी 
कार्यकारणविनिपुक्त ब्रह्मेव | उत्कृष्टतर कार्य-कारणभावशुन्य तरह 
ही है । वह अरूप--रूपादि- 
रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविध 
अनामयमाध्यात्मिकादितापत्रय- | तापोंसे रहित होनेके कारण अनामय 
( दुःखहीन ) है। जो इसे जानते 
हैं अर्थात्‌ अपने अमृतखरुपसे 'मै 
हमस्मीत्यमृता अमरणधर्माणस्ते | यही हूँ? ऐसा अनुभव करते हैं वे 


cw ~ 

Se अमृत-अमरणधमां हो जातं हैं । 

भवन्ति । अथेतरे ये न बिदुस्ते = ताड ब 
हि और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वें 


ज्जगत उत्तर कारणं ततोष्त्युत्तरं 
इत्यथ 0 ° ~ ~ 
इत्यथः । तद्रूप रूपांदराहितम्‌, 


रहितत्वात्‌ । य एतद्िदुरमृतत्वेन 


दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ दुःखको ही प्राप्त होते हैं. ॥ १०॥ | 
—* RN — 

. इदानों तस्यैव सर्वात्मत्वं | अब श्रुति उसीकी सर्वात्मका 

दशेयति-- दिखाती है-- 


सर्वाननशिरोग्रीव, सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मास्सर्वगतः शिव:॥ ११॥ 
बह्‌ भगवान्‌ समस्त मुखोंवाळा, समस्त शिरोंबाला और समख 
ग्रीवाओवाला है, बह सम्पूर्ण जीवोंके अन्तःकरणोंमें स्थित और सर्ब॑व्यापी ' 
है; इसलिये सवगत और मङ्गलरूप है ॥ ११ ॥ 


। 


कप्पी याक 


स्का 


rr ha 
~ 2705 काशने 


अध्याय हे ] 


तितो १ 
सर्वाननेति । स्राण्पा- 
ननानि शिरा ्रीवाश्चास्येति 
सर्वाननशिरोग्रीवः । सषा 
भूतानां गुहायां बुद्धा शप इति 
सबभृतगुहाशय; । सवव्यापां स 
भगवानेश्र्यादिसमष्टि! । उक्त 
च 
“ऐश्रयंस्प - समग्रस्य 
धर्मस्य . यशसः श्रियः । 
्ञानतैराग्ययो श्चैव 
षण्णां भग इतीरणा |” 
(वि० पु० ६।५। ७४) 
भगवति यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सवगतः शिवः ॥ ११ ॥ 


शाङ्करभाष्याथे 
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१७५ 


(सर्वीनन' इत्यादि । समस्त मुख 
शिर और ग्रीबाएँ इसीकी हैं इस- 
लिये यह सर्वोननशिरोग्रीव है । 
यह समस्त प्राणियोंकी गुहा-- 
बुद्धिमें शयन करता है इसलिये 
सर्वभूतगुद्दाशय है । वह सर्वव्यापी 
और भगवान्‌- ऐश्वय्रोदिको समः 
ष्टिरूप है। कहा भी है-- समग्र 
ऐश्वयै, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और 
बैराग्य--इन छःका नाम भग 
हे” भगवानमेँ ये सब ऐसे ही टं 
इसलिये वह सबंगत और शिव 
( मङ्गरूप ) है ॥ ११ ॥ 


डिना 


फिश्व--- 


तथा 


महान्प्रभुये पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्तकः । 


यह महान्‌, परमसमर्थ, शरीररूप पुरमें शयन करनवाला: 


सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


मस 


( स्वरूपस्थितिरूप ) निर्मल प्राप्तिके उदेशयसे अन्तःकरणको प्ररित करन 


वाला, सबका शासक, प्रकाशस्वरूप और अविनाशी है ॥ 

महानिति । महान्प्रभु: समर्था 
SS 

पे निश्चयेन जगदुदयस्थितिसंहारे 

` सत्तस्यान्तःकरणस्यैष प्रवेकः 

प्रेरयिता। कमथेमुदिड्य ? सु निर्म- 


१२॥ 

महान्‌? इत्यादि | वह महान, 
प्रभु अर्थात्‌ जगतके उत्पत्ति, स्थिति 
और संहारमें निश्चय ही समथ आर . 
सत्त्व यानी अन्तःकरणका प्रक है! 
किस प्रयोजनके उद्देश्यस उसका 


१७६ 
लामिमां स्वरूपावस्यालक्षणा प्राप्ति 
परमपदभ्रापतिम्‌ । ईशान ईशिता । 
ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः। 


अव्ययोऽविनाशी ॥ १२ ॥ 


—- &--- 
पुरुषोऽन्तरात्मा ` 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 


अङ्गुष्ठमात्र ४ 


शवेताश्वतरोपनिषद 
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[ ध्याय} 


प्रवतेक हैं !-इस स्वरूपाशी; | 
रूप सुनिल प्राप्ति यानी परमपद्द | 
प्राप्तिके उद्दश्यसे । तथा वह ऐशा 
“शासक, ज्योतिः-विशुद्धविज्ञा, 
प्रकाशस्वरूप और भव्यय- 
अविनाशी है ॥ १२॥ 


हृदा सन्वीशो मनसाभिक्लुप्तो 
य एतद्विदुरम्चतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 


यह अड्भुष्ठमात्र, पुरुष, अ 


न्तरात्सा, 


वंदा जीवोंके हृदयमें स्थित 


ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके हारा सुराक्षत ह। जा इसे जानते 


वे अमर हा जाते ह॥ १२ ॥ 


अक्षुष्ठमात्र -इति । अन्नुष्ठमा- | 


त्रोडमिव्यक्तिस्थानहृदयंसुप्रिपरि- 
माणापेक्षया पुरुषः पूर्णत्वात्पुरि 
शयनाद्वा । अन्तरात्मा सवेस्या- 
` न्तरात्मभूतः स्थितः । सदा 
जनानां हृदये संनिविष्टो हृदय- 
स्थन मनसाभिगुप्तः । मन्बीशो 
ज्ञानेशः । य एतद्विदुरस्रतास्ते 
भवान्ति ॥ १३ ॥ 


‘अङ्गुष्टमात्रः? इत्यादि | अपनी 
अभिव्यक्तिके स्थान हृदयाकाशे 
परिमाणी अपेक्षासे यह अर्र | 
मात्र है, पूणे अथवा शरीरखूप पुरम , 
शयन करनेके कारण पुरुष छै | 
अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरा | 
स्वरूपसे स्थित है । सवदा जीवॉर्क । 
हृदयमें स्थित है, हृदयखित मर्त 
द्वारा सुरक्षित हे और मन्वीश | 
ज्ञानाध्यक्ष है । जो इसे जामते द * 


अमर हो जाते हे ॥ १३ ॥ 


नार रहको | 


श्री 
| 


याय २ | शाङ्करभाष्याथे १७७ 


#औ 000 २१८ और औैए टा kX 
परमेश्वरके सर्वात्ममाव या विराट:खरूपका वर्णन 
परुपोऽन्तरात्मेतयुक्त पुनरपि | वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
EE. वयति स्व है--यह कहा गया, अब सबकी 
| सर्वात्मान gr i तद्रूपता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
i तावन्मात्रत्वप्रदशेनाथंम्‌ । उक्त फिर भी उसका सवीत्मभाव 
> ५ दिखलाती है। कहा भी है “अध्यारोप 
___अ७ व र 2 ~ 
च--“अध्यारोपापवादास्या नि और अपवादके द्वारा! निष्प्रपन्को 


प्मपश्चं प्रपञ्च्यते’? इति । प्रपञ्चित किया जाता दै” इत्यादि । 
. सहल्लशीषी पुरुषः सहखाक्षः सहल पात्‌ । 

` स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्टद्शाड्गुलम्‌ ॥ १४॥ 
| बह सहस्त्र शिर, सहस्त्र नेत्र और सहख चरणोंवाला है तथा पूर्ण है । ` 


कसिन शि और जज ळे KXKKXNXXXN<ANNS XXYAKKKKNS 


बह्‌ भूमिको सब ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उस्का अतिक्रमण करके 


स्मित है । [ अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नाभिसे ऊपर दश अहुर 


परिमाणवाळे हृदयमें स्थित है ] ॥ १४॥ 
इसके सहस्र अर्थात्‌ अनन्त शिर 


०४ ~ हे 
गेति शी ७. हैं इसलिये यह सहस्रशिरवाला है । 
स्यात सहसशा १ पूण १ ४ ग्र 

शीर्ष । पुरुषः पूर्ण: । पुरुष अर्थात्‌ पूण है इसी प्रकार 


८, एवमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमि आगेके विशेषणोंका भी अर्थ कर लेना 
Raa 
> , अध्यारोप और अपवाद यै येदान्तके पारिभाषिक शब्द हैं। किसी सत्य 
वस्तुमै असत्य पदार्थका भ्रम दोना अध्यारोप है, जैसे रज्जुम सर्पकी श्रान्ति; तथा 
उस अकषत्य पदार्थके बाधपूर्वक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
| कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसकी अघिशनभूता रज्जुक्रा भान । इसी प्रकार 
| निष्पपञ्च ब्रह्ममे मायाका आरोप करके प्रपञ्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती दै और 
॥ पुद अपवादद्वारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया जाता है । परळ वस्तुतः ये 
| दोनों प्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं, अखण्ड चिन्मात्र गुढ अहा तो किसी भी प्रकारके 
| ` _ अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार अध्यारोप ओर अप- 


वादके द्वारा उस निर्विशेषका सविशेषरूपसे व 


सहस्राण्यनन्तानि शीर्षाण्य- 


स क 
पीन किया गाता है । 


इबे० उ १२-- 


१७८ श्वेताश्वतरोपनिष 
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24 हक १ का सवतः--बाहर और | 
व्याप्याल्यात्ठदतात्य भुवन सम- 


व्याप्त करके संसारका भी आ. 


OA Ee क्र क के स्थ ने 
घितिष्ठति । दशाङ्गुलमनन्तमपार- | "7 करके स्थित है । दश 
अथात्‌ अनन्त--अपाररूपे | 
मित्यथ:। अथवा नाभेरुपरि दशा- | अथवा नाभिसे ऊपर जो दश अङ्गु 
परिमाणवाला हृदय है उसमें हित 
हुं हृदयं तत्राधितिष्ठाति ॥१४॥ | ३ ॥ १४ ॥ 
+२ 
ननु सर्वात्मत्वे सप्रपञ्चं ब्रह्म | किन्तु सर्वोत्मक होनेपर तो ब्रह्न 
क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रपद्नकी 
स्यात्तद्चतिरेकेणाभावादित्याह-- 


कहती है-- 
पुरूष एवद ४ सब यद्धूत यञ्च मव्यम्‌ । 


उताखतत्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति॥ १५॥ | 
जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एवं जो अन्नके द्वारा वृद्धिको प्राप्त | 
हाता है वह सब पुरुष ही है; तथा वही अमृतत्व (मुक्ति) का भे | 


प्रभु है ॥ १५ ॥ 
पुरुष एवेद्मिति | पुरुष एवेद “पुरुष एवेदम्‌? इत्यादि । य 
जो अन्नसे बढ्ता है तथा यह जॉ 
बर्तमान दिखायी देता है तथा जॉ 
दश्यते वतेमानं यद्धतं यञ्च भव्य | कुछ भूत और भविष्यत्‌ हे वह सत्र 
CT पुरुष ही है। इसके सिवा, गदै 
भविष्यत्‌ । किमव उतामतत्व- अमृतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमर 
2000 FTE 


सवं यदन्नेनातिरोहति यदिदं 


* अथात्‌ सहल यानी अनन्त अक्षि (नेत्र) और पाद्‌ (चरण) होनेके 
कारण वह सदस्नाक्ष ओर सहस्तपाद है । 


[ अध्याय; | 
0 । । 


सेन सवताञ्न्तबहिथ दत्वा | चाहिये। #वह भूमि अथात्‌ संस | 


सप्रपञ्च ( सविशेष ) सिद्ध होगा, ` 


सत्ता ही नहीं है, इसपर श्रुति । 


मि 
| 


. अध्याय ३ ] 


२६3३४ है हर 


न ताक 


त्वस्य केबल्य- 


¢ 


त्ञाङ्करभाष्यार्थ 
बे हे जन्ति छ ने 


घर्वत्व यानी कैवल्यपदका भी प्रभु 


१७९ 


Sx xRAXYRXEAAEES 


झेश्ञानोऽमरणथ 2 
बच -नेनातिरोहति हे । तथा जो अन्नसे बढ्ता ६ जो 

छोशानाः । गना हात | खद्यमान है. उसका यह स्वामी 

,_ यदेते तस्येशाना ॥ १५ ॥ | है॥ ९५॥ 

| RR 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुनरपि निर्विशेषं प्रतिपाद- 


यितुं दर्शयति-- 


पादन करनेके लिये 
है-- 


फिर भी उप्तको निर्विशष प्रति 
श्रुति दिखलाती 


सवेतःपाणिपादं तस्स्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 


रव हि ति ESS ९ हन 
सवतः श्रु मल्लाक सवसाद्वत्य 

उसके सब ओर हाथ-पाँव हैं, सब ओ 
एबं लोकमें सबको 5 


तथा बह सबेत्रकर्णोबाला है. 

सर्वत इति । सवतः पाणयः 
पादास्चेति खबेतःपाणिपाद 
तत्‌ । सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि 
मुखानि च यस्य॒ तत्सवे- 
तोऽक्षिशिरोगुखम्‌ । सत; श्रुतिः 


७ अवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । लोके 


अजब आए 


प्राणिनिकाथे सब मावृत्य संव्याप्य 
तिष्ठति ॥ १६ ॥ 


तिष्ठति ॥ १६॥. 


र आँख, शिर और मुख है 
व्याप्त करके खित दे ॥१९॥ 


“सर्वतः इत्यादि । उसके संब 


ओर द्वाथ-पाँव हैं 

सर्वतः पाणिपाद है, तथा सब अं 
आँख, शिर और मुख ई इसलिये 
सर्वेतो5क्षिशिरो मुख है। उसके सब 
ओर श्रुति--कणे हैं इसलिये वह 
स्वतः श्रुतिमान्‌ दै । तथा यह लोकमें 
अर्थात्‌ प्राणिसमुहमें सबको आव्रृत 
व्याप्त करके स्थित है ॥ १६॥ 


इसलिये वह 
[र 


आत्माके देहावस्थान ओर इन्द्रिय-सम्वन्थराहित्यका निरूवण 


उपाधिभूतपाणिपादादी न्दर 


_ याध्यारोपणाञज्ञयस्य तद्वत्ताशङ्का 
मा भूदित्येबम्थमुत्तरतो मन्त्रः 


उपाधिभूत पाणिपादादिके अध्या” 


तापसे ऐसी आशङ्क न हो जाय कि 
ज्ञेय (ब्रह्म ) उनसे युक्त दै इतो 


प्रयोजनसे अगिक्रा मन्ते हे 


| 


१८० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


XAKKKKKKKKK XK KKK KK KK KX और औ ४ ४ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ 
९ (कर ० ७ 
स्वस्थ प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं बृह तू ॥ १७॥ 
वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमें अवभा सित होता हुआ भी सम 
इन्द्रियोंसे रहित है, तथा सबका प्रभु, शासक और सबका आश्रय ए 


०५), 


कारण हे ॥ १७ || 

सब निद्रयेति | सर्वाणि च तानी- | 'सर्वेन्द्रिय०! इत्यादि । श्रोत्रा 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीरिद्रियाण्य- | इन्द्रियोसे लेकर कि त 
| जो समस्त इन्द्रियाँ हैं वे सर्वेन्द्रिय 


येन ~ ~ [os 
"तःकरणपयन्तानि सर्वन्द्रयग्रह- पदके ग्रहणसे गृहीत होती हुँ 
४ 


णेन गृद्यन्ते | र 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणै- 


उपाधि हैं वह परमात्मा उन समल 
इन्द्रियोंके अध्यव साय, संकल्प एवं 
रध्यवसायसंकल्पश्रवणादि भिगुंण- 
वदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वन्द्रियेव्याप्रतमिव 


SRC क्य 
तज्ज्ञयमित्यथ! | [यतीव 


श्रवणादि गुणोंसे गुणवान्‌-सा भासता 
है । इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणाभास 
है। तात्पये यह है कि उसे समस 
इन्द्रियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा ( 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता दै। | 
किन्तु वह किस कारणसे व्यापार 


अन्तःकरण और बाह्यकरण जिसकी 


लेळायतीव?? (ब्रश उ० ४।३ ।७) 
इति भुते! । कस्मात्पुनः कारणा- 
त्तइ'याएतमिवेति गृह्यते ! इत्याह- 
'्वोन्द्रिय विवर्जितम्‌? सर्वकरण- 


सा ग्रहण किया जाता है [ बालव | 
में व्यापार करता है-ऐसा क्यों नही | 


माना जाता ? ]इसपर श्रुति क । 
है--'सर्वन्द्रियविव जितम्‌! हे | 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित गे | 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारो, 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना. चाहिये! 


रहितमित्यर्थः । अतो न च 
करणव्यापारेर्याइतं तजजञेयम्‌ । 


टि 


शाङ्करभाप्यार्थं १८१ 


अध्याय २ ] 
अते है कॅन कटी 9 जे नजि जे कै औ जे जि अक 9 तन जे ये जज # कळली > जे 7 # है है है १८१८) 7८ ३९ 


प्रभुमीशानम्‌ । | वह समस्त जगत्‌का प्रश और 


सरस्य जगतः 
सर्वस्य शरणं परायणं बृहत्कारणं | शासक है तथा सबका शरण 
च॥ १७॥ आश्रय और बृहत्‌-कारणहै.॥ १७ ॥ 
| A 
कश्च | तथा— 


नवद्वारे पुरे देही हईसो ळेळायते बहिः । 
(3 C 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥९८॥ 


स्वामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगतूका 
देहरूप | पुरमें बाह्य विषयोंको ग्रहण 


| भिमानी होकर नब द्वारवाले [. 
| करनेके लिये चेष्टा किया करता है ॥ १८॥ 
` नवद्वार इति । नबद्वारे शिरसि “नबद्वारेः इत्यादि । [ दो आँख, 
| दो नाक, दो कान और एक सुखः 
` सपद्वाराणि द्वे अवाची पुरे देही र 
[ची पुरे देही | इन ] सात ज्षिरके और [ गुदा एवं 
विज्ञानात्मा भूत्या कार्यकरणोः लिङ्ग ] दो निम्नमागके इस प्रकार 
[यकरणा- | नो द्वारोंवाले शरीरमें देही-विज्ञा- 
नात्मा यानी भूत और इन्द्रियरूप 
उपाधिवाला होकर यह दस परू 
मात्मा बाह्य विषयोंको ग्रहण करने- 
वक के लिये चेष्टा करता--चलता हे 
चलति बहिविं वशी न; 
हेबिषयग्रहणाय । वर्शी | यह अविद्याजनित कार्यका हनन 


सवेस्य लोकस्य स्थावरस्थ चरस्य करता है इसलिये हँस हे। तथा 
i यह खाबर-जंगम समस्त लोकका 


७. पाविः सन्देस; परमात्मा हन्त्य- 


विद्यात्मकं कार्यमिति, लेलायते 


च॥१८॥ बी ( स्वामी ) है || १८ ॥ 


sR 


२ 


~ 


१८ 


पादितम्‌ । इदानीं निविकारा- 
नन्दखरूपेणानुदितानस्तमितज्ञा- 
नात्मनावस्थितं परमात्मानं दरश- 
यितुमाह--- 


अपाणिपादो जवनो 
पश्यत्यचन्नुः 
स वेत्ति ते 


तमाहुरग्र्यं 


वह हाथ-पाँवसे रहित होकर भी 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
NAAN FFI KY अक YXXXAKAXX¥Y+ + 


ब्रझका निविशेष रूप 
एवं तावत्सर्वात्मकं ब्रह्म प्रति- | 


यं न च तस्यास्ति वेत्ता 


| 


[ अध्याय) | 


0] 3३, 


इस प्रकार यहाँतक क 
' सर्वोत्मभावसे प्रतिपादन किया 
अव अपने निर्विकार चिदानर. 
स्वरूपसे तथा कभी उदित एवं अन 
न होनेवाले ज्ञानस्वरूपसे क्षि 
परमात्माको प्रदर्शित करनेके खि 

श्रुति कहती है-- 


ग्रहीता 
स शणोत्यकर्ण; । 


पुरुषं महान्तम्‌ ॥१६॥ 


वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला है 


नेत्रहीन होकर भी देखता है और कणरहित होकर भी सुनता है। बह 


सम्पूर्ण वेद्चवगेको जानता है, किन्तु उ 


[ ऋषियोंने ] सबका आदि, पूर्ण ए 
अपाणिपाद इति । नास्य 


पाणिपादाबित्यपाणिपादः , । 
जवनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- 
भावेऽपि संग्राही । पश्यति सर्व- 
मचक्षुरापि सन्‌ | श्रृणोत्यकर्णों- 
ऽपि | स वेत्ति वेद्यं सबजञत्वाद्‌- 
मनस्कोऽपि । न च तस्यास्ति 
वेत्ता “नान्योऽतोऽस्ति रश? 


वं महान्‌ कहा हे ॥ १९॥ 


से जाननेवाळा कोई नहीं है। उसे 


'अपाणिपादः? इत्यादि | इसके | 
पाणि और पाद नहीं हैं, इसलिये | 
यह अपाणिपाद है । [ पैर न होगे 
पर भी ] जवन--दूरगामी है और 
ग्रह्वीता-हाथ न होनेपर भी सबकी 
अहण करनेवाला हे । यह नेत्रहीन 
होनेपर भी सबको देखता है, कणे 
हीन होनेपर भी सुनता है ड 
अमनस्क होनेपर भी सन 
होनेके कारण वेद्यवगेको जानता 
है । किन्तु कोई उसे जाननेवाल ८ 
नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्त 


लाकर) | कि रत 


ल 


ए ाच्डकाबिमा तत्कर्म करा सकाल 


व्‌ 


_ सुं पूर्ण महान्तम्‌ ॥ १ ॥ 


जा 


शाइरमाष्याथ १८३ 
क कन के २८१ जेजति # औ जे मे ३८१८ ऑल 2८ ह 3 kkk 
कोई द्रष्टा नहीं है” इस ्रुतिसे सिद्ध 
होता है.। उसे [_ ऋषियोंने | सबका 
कारण होनेसे अग्र्य-प्रथम और पुरुष 


अध्याय द ] 
ix kk अक्की 


(१०३० ३।७।२३) इति श्रुतैः । 


तमाहुर प्रथमं सबेकारणत्वाः 


-पूर्ण एबं महान्‌ कहा है॥ १९॥ 
RS ३६.३ 

आत्मक्ञानसे शोकनिठू 

कश्च | तथा" 
अणोरणीयान्महतो सहीया- 

नास्मा गुहायाँ निहितोऽस्य जन्तोः। 

तमक्रतुं पश्यति बीतशोको 

धातुः व्रसादान्महिमानमीशम. ॥ २० ॥ 


यह अणुसे भी अणु और महानसे भी महान आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणमें स्थित है । उस विषयभोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको . 
जो विधाताकी कृपासे रेश्वररूपसे देखता है. वह शोकरहित दो 
जाता हे ॥ २० ॥ र 
अणोरणीयानिति । अणोः | 'झणोरणीयान! इत्यादि । अथु 
क्र रर अर्थात सुक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, मर्दित 
तक्षपादूप ५ 5५ 
क्षमादप्यणीयानणुतरः । महता रु महत्त्वशुक्त परिमाणों- 
हस्वपरिमाणान्महीयान्महत्तरः | | से भी महत्तर- ऐसा जो आत्मा है 
स चात्मास्य जल्तोत्रेह्मादि- | १६ इस जीवके अथात्‌ ब्रह्मे लेकर 
स्तम्यपर्येर % “त सभी प्राणियोंके गुदा 
बु BTS >> द्‌ ॥ २ है; अर्थात्‌ उनका 
दम में निहित छ 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः हु कक ६ 
की [चाहत आत्मभूतः खरूपभूत दोकर स्थित दै । ज्ञो पुरुष 
प स । तमात्मानमक्रठु अक्रतु-विषयभोगके संकल्पसे रदित 
बिषयभोगपङ्कब्परहितमात्मना अपने ही महिमान्वितसखरूप और 


१८४ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
RAHA LE ES Kr KA KrF + 
७ ON ~ [oS ९ कि 
महिमानं कमोनमित्तवृद्विक्षय- | कमके कारण होनेवा 
क्षयसे रहित ईश्वररूप उत आत्माको 
देखता है; अर्थात्‌ यही मैं हूँ! इस 
मकार साक्षात्‌ जानता है, वह शोक. 
रहित हो जाता है। किन्तु यह 
देखता किसकी सहायतासे है) 
[इसपर कहते हे--] विधाता यानी 
ईश्वरकी कृपासे, क्‍योंकि डेश्वाके 
प्रसन्न होनेपर ही उसके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान होता है। अथवा! 
धारण करनेके कारण 
इन्द्रियाँ ही धातु हैं, उनके प्रसाद 
यानी विषयोंमें दोष दर्शनके द्वारा 
मलादिकी निवृत्ति होनेपर उसे 
देखता है, अन्यथा सकाम प्राकृत 
पुरुषोंके लिये तो आत्मा दुर्विज्ञेय 
ही है ।। २० ॥ 
+R 
आत्मस्वरूपके विषयमे बह्मवेत्ताका अनुभव 
उक्तमथ द्रढयितुं मन्त्रटगनु- उपर्युक्त अर्थको पुष्ट कर नेके लिये 
भवं दशयति-- | श्रुति मन्त्रद्रष्टाका अनुभव दिखाती है- 
७७ ` ७ 
वदाहमतसमजर पुराणं 
0 वात्मानं 0 ड 
सवोत्मानं सर्वगते विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
~ 
बह्मवादिनो हि ना हि भबदन्ति नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
कक णक NES 


१. अथवासे लेकर जो व्याख्या है 
की गयी है। । 


राहितमीशं पश्यत्ययमहमस्मीति 


साक्षाज्जानाति यः स ब्रीतशोक्नो 
भवति | केन त्यसौ पश्यति ? 
धातुरीश्वरस्य प्रसादात्‌ । प्रसन्ने 
हि परमेश्वरे तद्याथात्म्यज्ञान- 
मुत्पद्यते । अथवेन्द्रियाणि धातः 
शरीरस्य धारणात्तपां प्रसादा- 
दिषयदोपदशेनमलाधपनपनात्‌ | 
अन्यथा दुविज्ञय आत्मा कामिभिः 
प्राकृतपुरुषे || २० ॥ 


जह बूम हलक पाठ पतत 


५ जक x | 


०, दे ) 
ले बुद्धि ए 


न 
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| 0000 
ब्रह्मवेत्ताछोग जिसके जन्मका अभाव बतलाते हैं और जिसे नित्य 
कहते हैं, उस जराशून्य पुरातन सर्वात्माको, जो विभु होनेके कारण 


सर्वगत है, में जानता हूँ ॥ २९॥ 


~ वेदाहमेतमिति । वेद जाने-| बेदाहमेतम्‌ इत्यादि । इस 
ऽहमेतमजरं विपरिणामधर्मवर्जितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मशुत्य 
पुराणं पुरातनं सर्वात्मानं सर्वपा- | और पुराण-पुरातन सर्वोत्माको 
मात्मभूतं सवगतं विश्वुत्वादाका- सबके स्वरूपभूतको, जो विभु 
शबद्वथापक्रत्वात्‌ । यस्य च जन्म- | आकाशके समान व्यापक होनेके 


निरोधसुत्पक्त्यभाव॑ प्रवदन्ति ब्रह्मः | कारण सर्वगत है तथा ब्रह्मवेत्तालोग 
वादिनो हि नित्यम्‌ । स्पष्टोऽर्थः चिट SR ERT नित्य 
बतलाते हैं, में जानता हूँ। शेष 


॥ २१ ॥ अर्थ स्पष्ट है ।। २१ || ५ 
+ 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूब्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजका चायैः 
श्रीमच्छडुरभगवत्प्रणीते उवेताश्वतरोपनिषद्भाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


+ 
% श्रीशङ्करानन्दजीने इस मन्त्रके उत्तराधकी ब्याख्या इस प्रकार की है-- 
“जन्म च निरोधश्च जन्मनिरोधमुत्त्तिनाशावित्य्थः प्रवदन्ति प्रकरण कथयन्ति 
*--ब्रह्मवादिनः उत्पन्नतच्वसाक्षात्कारा हि 


मूढा इति शेषः, यस्य आत्मनः ' 
अर्थात्‌ “जन्म और निरोधका 


प्रसिद्धाः प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति नित्मम। ` 
नाम जन्मनिरोध है यानी उसत्ति और नाश-ई 
बतलाते हैं. और जिसे ब्रह्मवादीलोग--जिन्‍्हें तखसाक्षात्कार हो गया है नित्य 
'व्यकी अपेक्षा यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, 


न्हे मूढलोग जिस आत्माके 


प्रतिपादन करते दे ॥” भ 


` क्योंकि भाष्यके अनुसार अथ करनेसे यहाँ प्रवदन्ति? क्रियाका दूसरी वार प्रयोग 


होनेका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता | 


टु 
चत॒थ अध्याय 
क्स + 
परमेश्वरसे सद्वुद्धिके लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्याथस्थ भूयो भूयो | | प्रस्तुत ] विषय गम्भीर हो 
कारण इसका पुनः-पुनः निरूपण 
वक्तव्य इति चतु्थोंड्ष्याय | करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय आरम्भ किया 
भारभ्यते-- जाताहे -- 
य एकोऽतरणों बहुधा शुक्तियोगा- 
दर्णाननेकान्निहिताथों दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १ ॥ 
सृष्टिके आरम्भमें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वणे ( विशेष रुप) 
चारण करता है तथा अन्तमेंभी जिसमें बिश्व लीन हो जाता है वह प्रकाशः 
"रूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १॥ 

य एक इति | य एकोऽद्वि-| गय एको? इत्यादि। जो 
तीयः परमात्मावरणो जात्यादि- | परमात्मा सृष्टिके रज 
अड्रितीय और अवर्ण--जाति 
रहितो निर्विशेष इत्यर्थः । बहुधा आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगाद्र्णाननेकान्नि- | होनेपर भी शक्तिके योगसे निहितार्थ 
हितार्थोंड्गृहीतप्रयोजनः खार्थ- | "२ प्रयोजन न लेकर अर्थात्‌ 


हित $ 5 सार्थकी अपेक्षा न करके बहुधा 
जिरपेक्ष इयथः | दधाति विद्धा- | नाना प्रकारचे अनेकों वर्ण (विशेष 


अध्याय ४ ] 
त्यादो । वि चैति व्येति चान्ते 
प्रलयकाठे । चशब्दान्मध्ये5पि 


यस्मिन्विश्वं स देवो द्योतनख- 


डर थे Cc 
शाङ्गरभाष्या 
LEN CARIN कै कक के ४ के जे के मे के KRRKRI किरकिरे ENYA AK 


१८७ 


रूप ) धारण करता है तथा अन्तमें 
--प्रठ्यकालमें जिसमें विश्व छीन 
हो जाता है। 'चान्ते! के च' शब्द- 
से यह तात्पये हे कि मध्यमें भी 


< 


जिसमें विश्व स्थित है वह देवत 
प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ विज्ञानैकरस 
परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त 
करे ॥ १ ॥। 


परमास्माकी सर्वरूपता 


भावो विज्ञानेकरस इत्यर्थः । स 
नोऽम्माञ्शुभया बुद्धया संयुनक्तु 


संयोजयतु ॥ १ ॥ 


क्योंकि बही जगतका रचयिता 
है और उसीमें उसका लय होता दै, 
अतः वही सर्वेरूप है, उससे भिन्न 
कुछ भी नहीं है- यह बात आगेके 
मन्त्रत्रयेण-- | तीन मन्तरासे कही जाती है— 


यस्मात्स एव स्रष्टा तस्मिन्नेव 
ळयस्तस्मात्स एव सर न ततो 


विभक्तमस्ती त्याह 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्कं तद्ब्रह्म तदापस्त'जापतिः ॥ २ ॥ 

बही अग्नि है, वही सूये है, वही वायु है, बही चन्द्रमा है, वही 

शुक्र ( शुद्ध ) दै, वही ब्रह्म है, बद्दी जल है और बही प्रजापति हे ॥ २॥ 

तदेवेति | तदेवात्मतस्ममग्निः। 'तदेबाभ्िः' इत्या 

आत्मतत्त्व ही अग्नि दे, वही सूये 

है। आगे “तदेव शुक्रम ऐसा देखा 

जाता है इसलिये "एव शब्दका 


इत्यादि । बह 


तदादित्यः । एवशब्दः सवत्र 
~ ~ ~ ¢ 
संब्रध्यते तदेव शुक्रमिति दशे |. ap 
सबके साथ सम्बन्ध हे । शष अथ 


नात्‌ । शेषश । तदेव शुक्र | सरल है । वही शुक्र यानी शुद्ध है 


| 


२८८ [ अध्याय ५ | 
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FXY Xxx 
शुद्धमन्यदापि दीपिमन्नक्षत्रादि | | तथा और भी जो दीपिशाढी 
नक्षत्रादि पदार्थं हैं बह भी बही है, 
तथा वही त्रह्म--हिरण्यगर्भखरूप 
है, वही जल है और बही विराट 
रूप प्रजापति है॥ २॥ 


तद्ब्र हिरण्यगर्मात्मा तदापः स 


प्रजापतिविराडात्मा ॥ २ ॥ 
स्व स्री रं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
स्वंजीणोदण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख॥३॥ 
तू खी है, तू पुरुष हे, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध 


होकर दण्डके सहारे चलता है तथा तू ही [ प्रपञ्चरूपसे ] उत्पन्न होने- | 
/ 


पर अनेकरूप हो जाता है॥३॥ 


स्पष्टो मन्त्रार्थः ॥ २ ॥ | इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥ ३॥ 
| Pe 0 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिद्रमै ऋतव: समुद्राः । 
अनादिमत्त॑ विभुलेन वर्तसे 


>> 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥ 
तू ही नीलवर्ण भ्रमर, हरितबर्ण एवं डाळ आँखोंबाला जीव (झुकादि 
निदृष्ट प्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीष्मादि ] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है । 
तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हे तथा तुझहीसे सम्पूर्ण डोक 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ 
१. Lo जि क ६ 9 ०७ > 

नाल इते । त्वमेवेति सवत्र] नीर: इत्यादि । यहाँ स्वमेव! | 
RRS प. ( तू ही ) इस पदका सबके साथ ~ 

सत्रध्यते । त्वमेव नाल! पतङ्गा सम्बन्ध है | तू ही नीलवर्ण पतङ्ग 


2८2 


अध्याय ४ ] शाइरभाष्याथ 
जज जे के जे अं में जे और रे ते अं कै जे के के 


FE 


भ्रमरः, पतनाद्वच्छतीति पतङ्गः । 
हरितो लोहिताक्षः शुकादिः 
निकृष्टाः प्राणिनस्त्वमेवेत्यथेः । 
तडिद्रभो मेघ ऋतबः समुद्रा! । 


भ्रमर टै । नीचे गिरते चळनेके कारण 


भ्रमरको पतङ्ग कहते हैँ । वृद्दी 
हरित लोहिताक्ष है, अर्थात्‌ छुकादि 


निकृष्ट प्राणिवर्ग भी तू डी दै । तू 
ही तडिद्र्भ- मेघ, ऋतु एवं समुद्र 


यस्माचमेत सव्यात्मभूतस्त- है । इस प्रकार क्योकि तु द सबक 
सादनादिस्त्वमेब त्वमेवाद्यन्त- | ^ ६ इसलिये तू, अनादि 
0 है है--तेरा आदि और अन्त न्दी 
शून्यः, विभुत्वेन व्यापकत्वेन 
i र है, जिससे कि विमु अथात्‌ व्यापक 
यतो जातानि सवनानि विश्वानि | होनेके कारण, सम्पूर्ण सुवन उत्पन्न 
॥४॥ हुए है ॥ ४ ॥। 


प्रकृति और जीवके सम्बन्धका विचार 


इृदानीं तेजोऽ्न्नरक्षणां प्रकृतिं 


छान्दोग्योपनिपत्प्रसिद्धामजारूप- 


कल्पनया दशया 


अब छान्दोग्योपनिपदूमें प्रसिद्ध 
तेज अप और अन्नरूपा प्रकृतिको 
श्रति अजारूपसे कल्पित करके 


दिखलाती है 


अजामेकां लोहितशुक्कक्कष्णां 
बह्वीः प्रजाः स्टजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको ज्ुषसाणोऽसुशेते 


जहात्येनां भुक्तभोगासज्ञोऽन्यः ॥ ५ ॥ 


प्रजा उत्पन्न कर्लेवाली एक रोहित, झु 
ते) को एक सज ( बकरा जीव ) सेचत 
(याको खाग देख है. ॥ \ 0 


अपने अनुरूप बहुत-सी 
: ओर कृष्णवर्णा भजा ( बकरी-भक्क 
करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस शुरू 


१९० रवेताशवतरोपनिषद 


+++ निक YXXAAXKK¥K x3 कविते 


अजामकामात | अजां 


[ अ व्याय ४ 


xX 


जजामकाम्‌' इत्यादि । सही 
लाहतशुङ्ुङगृष्णां तेजाऽप्न्नलक्षणां 


बह्वः प्रजाः सूजमानामुत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतदृष्ट देवा- 


सी प्रज्ञा उत्पन्न करनेवाली छोडि 
शुछु-कृष्णा--तंज, अप और अन्न 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान. 
योगमें स्थित ब्रह्मवा दियोंद्वारा देखी 
गी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विज्ञानात्मा, जो अनादि काम ओर 
कमेद्वारा स्वरूपसे भ्रष्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिको ही अपना 
स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भागता हे और दूसरा गरुदेवके 
उपदृशरूप प्रकाशसे अविद्यान्धकार 
के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड़ 
देता है ॥ ५ || 
+ 
जीव और ईश्वरकी विलक्षणता 
इदानीं सत्रभूतों परमार्थ-| अब परमार्थतत्त्वका निश्चय 


त्मशक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो द्यको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कर्मवेनाशितः  खयमात्मानं 
मन्यमानो जुपमाणः सेवमानो- 
ऽनुशेते भजते । अन्य आचायोंप- 
देशप्रक शावसादिताविद्यात्यकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५ ॥ 


5 करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोका 
नस्त्ववधारणाथसुपन्यस्येते-- | इङ किया जाता 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य 


नश्नन्नन्यो . अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 
सदा परस्पर भिळकर रहनेवाले दो सखा (समान नामत्राले ) 
खुपण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही बुक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


f¥X¥%+% | 


“एक समान आकारवाली बहत-, | 


अध्याय ४ ] 


| PETE रह है और ३९ ३९ भू 9८ ३६ १८ KKK स KKAKAK 


उनमें एक उसके स्वादिष्ट कोको भोगता है 


हुआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 
द्वति | द्वा द्वौ विज्ञानपरमा- 
त्मानों। सुपर्णा सुपर्णो शोभन- 
पतनो शोभनगमनो सुपणों पक्षि- 
सामान्याद्वा सुपणों सयुजा सयुजौ 
सर्वदा संयुक्तो । सखाया 
सखायौ समानाख्याना समा- 
नाभिव्यक्तिकारणो । एवं भूतो 
सन्तो समानमेकं वक्षं बक्षमिवो- 
च्छेदसामान्याद्क्षं शरीरं परिः 
पखजाते परिष्वक्तवन्ती समा- 
श्रितवन्तावेतो । 

तयोरन्योऽविद्याकामवासनाश्रः 
यलिङ्गोपाधिविंज्ञानात्मा पिप्पलं 
कर्मफलं सुखदुःख लक्षणं स्वादु 
अनेकविचित्रवेदनास्वादरूपमत्ति 
उपभरुडक्तेडविवेकतः । अनर्थः 
न्नन्यो नित्यशुद्धवद्धमक्तखंभावः 
परमेश्वरोऽभिचाकशीति सवंमापि 
पञ्यन्नास्ते ॥ ६ ॥ 


शाङ्गरभाप्यारथं 


गमनवाले 
अथवा पक्षियोंके समान होनेसे जो 


सुपण कहलाते हैं, 


१९१ 
ताता AX 


और दूसरा उन्हें न भोगता 


द्वा सुपर्णा' इत्यादि । हा 


दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जो 
सुपणे हैं अर्थात्‌ शुभ पतन--शुभ 


~~ ९ NX 
होनेसे सुपण है; 


हैं, और सयुजू- 


सर्वदा संयुक्त रहते हैं तथा सखा 
हैं-जिनके आख्यान ( नाम ) 
यानी अभिव्यक्तिके कारण समान 
हे । ऐसे वे दोनों समान यानी एक 
ही वृक्षको--वृक्षके समान नाशमें 
समानता होनेके कारण शरीर वृक्ष 
है, उसे परिष्वक्त किये हें अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हें। 


उनमें एक--अविद्या, काम और 
ब्रासनाओंके आश्रयभूत लिङ्गदेहरूप- 
उपाधिवाला विज्ञानात्मा अविवेक- 
वक्ष उसके स्वादु-अनेक विचित्र 
वेदनारूप खादवाले पिप्पल 
सुख-दुःखरूप कर्म फछोंको भोगता 
है । तथा अन्य-नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वरूप परमात्मा उन्हें न भोगता 
हुआ उन सभीको देखता रहता 
हे॥ ६॥ 


१२२ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय, 
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त्रैव सति-- | ऐता होनेपर- 
समाने इचे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीश- 
मस्यमहिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
उस एक ही बृक्षपर जीव [ देहास्मभावमें ] इबकर मोहमस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है। जिस समय यह्‌ [ अनेकों योगमागेसि ] 
सेवित और देहादिसे भिन्न ईश्वर और उसकी महिमाको देखता है उस 


~ 34 
समय शोकरहित हो जाता है ।। ७ || 


न 


समाने वृक्षे शरीरे पुरु 


एक ही वृक्ष यानी शरीरमें पुरुष 
भोक्ता जीव अविद्या, काम, कर्मे, 
कर्म फल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें डूबे हुए 
तूवेके समान यानी निश्चय ही 
देहात्मभावको प्राप्त हुआ-'यह देह 
मैं हूँ, में असुकका पुत्र हुँ, उसका 
नाती हुँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणबान्‌ 
हैं, गुणहीन हूँ, सुखी हुँ, दुःखी र 
इस प्रकारके प्रत्ययोंबाला हो, 
ऐसा समझकर कि इस देहसे भिन्न 
कोई और नहीं है जन्मता, मरता 
एवं अपने सम्बन्धी बन्धुओंसे 
संयुक्त होता है । अतः अनीशतासे 


भोक्ताविद्याकामकर्मफलरागादि- 

गुरुभाराक्रान्तोडलावुरिव समुद्र- 
जले निमग्नो निश्चयेन देहात्म- 
भावमापन्नः अयमेवाहमम्नुष्य पुत्रो- 
ऽस्य नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान्नि- 
गुण; सुखी दुःखी? इत्येवंप्रत्ययो 
नान्योऽस्त्यस्मादिति जायते म्रि- 
यते संयुज्यते च संबस्घिबान्धवे: | 
अतोऽनीशया 'न कस्यचित्सम- 


थों5ह पुत्रो मम नष्टो मृता मे हँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, खी मर 


कक ३३३५ ॥ 


मळ ER सी र भको” का 


"मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नही /« 


अध्याय ४ ] 


शाङ्करभाष्याथ 


१०३ 
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भार्या किमे जीवितेन' इत्येवं दीन- 
मावोऽनीशा तया शोचति सन्त- 
प्यते मुद्यमानो5नेकेरनथंप्रकारे- 
रविवेक्रतया विचित्रतामापद्य- 
मानः । 

स॒ एव प्रेततियंङमनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखमापन्नः कदा- 
चिदनेकजन्मशुद्धधमेसश्वयन- 
निमित्तं केनचित्परमक्रारुणिकेन 
दशितयोगमागोऽहिंसासत्यन्रह्म- 
सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जुष्टं सेवितमनेक- 


चयसव त्यागसमाहितात्मा 


यो गमार्गयेदा यस्मिन्काले पश्यति 
ध्पायमानोऽन्यं वृक्षोपा विलक्षणा- 
हि रक्षणमसंसारिणमशनायाधसं- 
स्पृष्ट सर्वान्तरं परमात्मानमीशम्‌ 
'अयमहमस्मीत्यात्मा सबख समः 


सबभूतान्तरथो नेतरोऽविदया- 


हि. - 


गयी अब मेरे जीनेसे क्या लाभ 
है १? इस प्रकारका दीनभाव ही 
अनीशा (असमर्थता ) है उससे युक्त 
०2०५ ५००५ ७०७ 
होकर और मोहप्रस्त होकर यानी 
८ ० २०० LN 
अनर्थके अनेकों प्रकारोंसे अविवेक- 
वश्य विचित्र स्थितिको प्राप्त होकर 
झोक अर्थात्‌ सन्ताप करता है । 
बही प्रेत, तियेक्‌ एवं मनुष्यादि 
योनियोंमें पड़कर दुःख भोगता है। 
जब कभी अनेक जन्मोंके सञ्चित 
पुण्यकमेविपाकसे कोई परमक्रपाल 
आचाये उसे योगमार्गका उपदेश 
~ ~ 
कर देते हैं तो बह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचये एवं सरवेत्यागके द्वारा समा- 
हिवचित्त और शमादि साधनोंसे 
(५ ` ® सि 29 
सम्पन्न हो अनेक योगमार्गोंसे सेवित 
अन्य यानी वृक्ष (देह) रूप उपाधिसे 
भिन्न, संसारधमंशून्य, क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट, सर्वान्तर्यामी डेर 
परमात्माका ध्यान करता हुआ उसे 
< £ हँ (० 
देखता है। अर्थात्‌ में यह हूँ, अथात्‌. 
मैं सबमें समान और समस्त प्राणियों- 
के भीतर स्थित आत्मा हूँ, अविद्या- 
जनित उपाधिसे परिच्छिन्न मायात्मा 
नहीं हैं? इस प्रकार साक्षात्कार करता 
है और उसकी विभूतिरूप महिमाको 


इति विभूति महिमानमिति जगद्रूप-| देखता है यानी यह जगडरप महिमा 


इबे० उ० १३-¬ 


२१९४ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय } 
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मस्यैत महिमा परमेश्वरस्येति 
-यदैबं पञ्याति तदा बीतशोको 
भवति । सर्वस्माच्छकसागराद्वि- 
अुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यथः । 
अथवा जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
अस्यैव प्रत्यगात्मनो महिमानम्‌ 
इति तदा वीतशोको भवति।।७॥। 


` इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 


समय देखता है उस समय यह 
शोकरहित हो जाता है। अर्थात्‌ 
सम्पूणे शोकसागरसे मुक्त यानी 
कृतकृत्य हो जाता है। अथवा 
[ ऐसा अर्थ करना चोहिये कि] 
जिस समय इस भोक्ता जीवको 
यह्‌ योगिसेवित अन्य--ईश्वररूप 
अर्थात्‌ इस प्रयगात्माकी ही महिमा- 
रूप देखता है उस समय शोकरहित 
हो जाता है || ७॥ 


— eS — 
ब्रह्मो अधिष्ठानरूपता और उसके ज्ञानसे कृतार्थता 


इदानीं तद्विदां कृतार्थतां 


द्शेयति-- 


ऋचो अक्षरे परमे 


अब श्रुति न्नह्मवेत्ताओंकी 
कृतार्थता प्रदर्शित करती है-- 


व्योमन्‌ 


यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किम्तचा करिष्यति 
य इत्तठ्रिदुस्त इमे. समासते ॥ =॥ 


जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं रस अक्षर परव्योममें ही वेदत्र्य | 
स्थित हैं [ अर्थात्‌ वे भी उसीका प्रतिपादन करते हैं ]। जो उसको नहीँ | 


जानता वह वेदोंसे ही क्या कर लेगा ९ जो उसे जानते हैं 


हुए स्थित हैं ॥ ८॥ 


`  ऋच इति । वेदत्रयवेद्यडक्षरे 
“शरमे ` व्योमन्व्योम्न्याकाशकल्ये | 


बे तो ये कृतार्थ । 


“ऋचः इत्यादि । वेदत्रयवेय,„ | 
अक्षर परमाकाश्षमें-आकाइसदर्श 


अध्याय ४ ] शाङ्करभाष्यार्थ १९५ 
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यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः | परन्रह्ममें, जिसमें समस्त देवगण 
आश्रितासिष्ठन्ति । यस्तं | गमित स लाग स्त 
हे इस परमात्माको जो नहीं जानता 


परमात्मानं न वेद क्रिमचा बह वेदसे क्या कर लेगा ? ओर 


करिष्यति ! य इत्तद्विदुस्त इमे जो उसे जानते दें वे तो ये सम्यकू 
्रकारसे रहते हैँ अर्थात्‌ कृतार्थं 


समासते-ृतार्थास्तिष्ठन्ति ॥८॥ | हुए स्थित हैं ॥ ८ ॥ 


PS 90० 
मायोपाधिक ईदषर ही सबका स्रष्टा है-- 
इदानीं तस्यैवाक्षरस्य मायोपा- | अब श्रुति उस अक्षर परमात्मा- 


धिक जगत्सश्त्व॑ तन्निमित्तत्वं का ही मायारूप उपाधिके कारण 
जर जगल्ह्ष्टत्व' और जगज्निमित्तत्व* 


च भेदेन दर्शयति-- अलग-अलग दिखलाती है-- 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि 
भूतं भव्यं यञ्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- | 
त्तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ६ ॥' 
बेद, यज्ञ, क्रतु, त्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ वेद्‌ बतळाते हैं, बह सब मायावी ईश्वर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, और उस (प्रपञ्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बँधा 


हुआ है ॥ ९॥ 


ऊन्दांसीति। छन्दांसि ऋग्यः | “छन्दांसि इयादि। ऋग्‌, यजु 
साम और अथर्वसंज्ञक वेद छन्द हैं, 


. हःसामाथर्वाहिरसाख्या वेदा: । | जिनमें यूपका सम्बन्ध नहीं होता वे 
७. देवयज्ञादयो यूपसंघन्धरदितवि- | देवयज्ञादि विदित कमे यज्ञ कहाते 
१, जातूका उपादानकारणस्व | २० जगतका निमिततकारणत्व । 


१९६ 


फेरे 6 खो. 


हितक्रियाश्व यज्ञाः। ज्योतिशेमा- 
दयः क्रतव! | ब्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि। भूतमतीतम्‌ | भव्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमैध्य- 
वर्ति वतेमानं खचयति। चशब्दः 
समुचयाथेः ।  यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपश्चे भूतादौ च वेदा 
एव मानमित्येतत्‌ । यच्छब्दः 
सवत्र संबध्यते । अस्मास्रकृता- 
दक्षरादन्रह्मणः पूर्वोक्तं सवमुत्पद्यत 
इति संबन्धः । 

अविकारित्रह्मणः कथं प्रपश्चो- 
पादानत्वम्‌ ? इत्यत आह-मायीति 
कूटस्थस्यापि खशक्तिवशात्सवे- 
सष्टत्वमुपपत्नामित्येतत्‌ । विश्व 
पूर्वोक्तप्रपश्च॑ सृत उत्पादयति । 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 


[a ~ 


दिप्रपश्च माययैवान्य इव संनि- 
रुद्रः संबद्धोडविद्यावशगो भूत्वा 


संसारसमुद्र भ्रमतीत्यर्थः।। ९ ॥ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ४ 
शतक. 


हैं ब्योतिष्टोमादि याग क्रतु हे तय 
चान्द्रायणादि ब्रत हें । भूत-ज़ो 
बीत चुका है, भव्य-जो होनेबाला 
हे। धयत्‌? यह पद्‌ उनके मध्यवर्ती 
वर्तमानका सूचक है और “च! शब्द 
सबका समुच्चय करनेके लिये है। 
तात्पये यह है कि यज्ञादिसाध्य कम 
और भूतादि प्रपद्धमे वेद ही प्रमाण 
हैं। मूल्में 'यत' शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले: 
कहा गया है सब इस प्रकृत अक्षर 
त्रह्मसे ही उत्पन्न द्दोता है । 
अविकारी ब्रह्म किस प्रकार प्रपद्भ- 
का उपादान कारण हो सकता है (2 
ऐसा प्रशन होनेपर श्रुति कहती है-- 
'मायी सृजते' इत्यादि। तालये 
यह है कि कूटस्थ प्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होना 
सम्भव ही है। वह विश्व अर्थात 
पूर्वोक्त प्रपग्बको उत्पन्न करता है। 
तथा अपनी मायासेकहिपत हुए उस 
भूतादि प्रपद्धमे वह मायासे ही अन्य 
सा होकर बँघ गया है, भर्थात्‌, 
भविद्याके वशीभूत होकर संसार 
समुद्रमें भटकता रहता है॥ ९ ॥ 


+ल 


१ 
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A 


| 


| रवेनाधस्तात्सर्वत्र 
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प्रति और परमेश्वरका स्वरूप तथा उनकी सर्वञ्यापकता 


पूर्वोक्तायाः म 
तदषिष्ठातसचचिदानन्दरूपत्रह्मण- 
स्तदुपाधिवशान्मायित्वं च चिद्रू- 
पस मायावशात्कन्पितावयव- 

० < ० २» ९ 
भूतः कायकरणसंघातेः सर्व 
भूरादीद परिहरयमान जगद्वःयापं 
'चेत्याह--- 


पूर्वोक्त प्रकृति माया है और 
उसका अधिष्ठाता सच्चिदानन्द ध्वरूप 
ब्रह्म उस ( मायारूप ) उपाधिके 
कारण मायावी है तथा उच्च चिद्रूप 
ब्रह्मके मायाके कारण कल्पित हुए 
अवयवरूप कार्यकरणकषंघातसे यह 
दिखायी देता हुआ भूर्लोकादि 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है--इस 
आशयसे श्रुति कहती है-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेइवरम्‌ । 
तस्यावयनभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 


प्रकृतिको तो माया जानना 
उसीके अवयवभूत 
व्याप्त है ॥ १० || 

मायां स्विति । 
प्रतिपादिता 
प्रकृतिमयिवेति विद्याद्विजानी- 
यात्‌ । तुशब्दोब्वधारणाथे: । 
महांथासावीश्वरञ्चेति महेश्वरस्तं 
मायिनं मायायाः सत्तास्फूर्त्यादि- 


*अदं तथाधिष्ठानत्वेन पेरयितारमेव 


| 
| 
प 
ह 


विद्यादिति पूर्वेण संबन्धः | तस्य 


चाहिये और महेश्चरको मायावी । 
[ कार्य-करणसंघात ] से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


मायां तु! इत्यादि । पीछे जिसका 
जगतूकी प्रकृति ( कारण ) रूपसे 
सवेत्र प्रतिपादन किया गया है-- 
वह प्रकृति माया ही है--ऐसा 
जाने। यहाँ 'तु? शब्द निश्चयार्थक 
है। जो महान्‌ और ईश्वर होनेके 
कारण महेश्वर है उसे मायावी-- 
मायाको सत्ता-स्फूर्ति आदि देने- 
वाला तथा भधिष्ठानरूपसे उसे 
प्रेरितं करनेवाला जानना चाहिये- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त विद्यात्‌? 
क्रियासे सम्बन्ध है । उस प्रकृति 
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प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रज्ज्वाद्यिः 
ष्ठानेपु कन्तपितसर्पा दिस्थानीयैः 
मायिफेः खात्रयवैरध्यासद्वारेद 
भूरादि सव व्याप्तमेव पूणं मित्ये- 
तत्‌ तुशब्दस्त्ववधारणार्थः।। १०॥ 


परभेश्वरके, रञ्जु आदि अधिष्ठान. 
में कलिपत सर्पादिरूप मायिक 
अवयवोंसे अध्यासद्दारा यह भूले 


कादि सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त यानी „ 


पूर्ण हे। यहाँ भी 'तु? शब्द 
निश्चयार्थक ही है ॥ १०॥ 


“iE 


कारण-ब्रह्मके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी प्राप्ति 


मायातत्कार्यादियोनेः कूट- 
स्थस्य स्ववशतोऽधिष्ठातृत््ं विय- 
दादिकार्याणाझ्॒त्पत्तिहेतुत्वं तेनेव 
सर्वा धिष्टातृत्वोपलक्षितसच्चिदान- 


न्दवपुषा ब्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 
न्मुक्ति च दशयति 


माया और उसके कार्यादिका 


मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्वतन्त्र 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
आकाझादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 
है और उस शुद्धस्वरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टातृत्वसे उपलक्षित होनेवाले 


सञ्चिदानन्दस्वरूपसे में प्रद्म हँ ऐशा 
एकस्व-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है | 


यह बात श्रुति दिखलाती है 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 


यस्मिन्निदं स च वि चेति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता है, जिसमें यह स | 
सम्यक्‌ प्रकारसे टीन होता है और फिर विविधरूप हो जाता दै. | 
सवेनियन्ता, बरदायक, स्तवनीय देवका साक्षात्कार करके साधक ईर | 


_ परम शान्तिको प्राप्त होता है।। ११ ॥ 


यस्मिन्माथादयधिष्टातरीश्वर 
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यो योनिमिति । यो 
विनि्ुक्तानन्दैकवनः परमेश्वरो 
योनि योनिमिति वीप्सया मूलः 
प्रकृतिर्मायावान्तरप्रकृतयो विय- 
दादयश्च खचितास्ताः प्रकृतीः 
सत्ताएफूतिंप्रदत्वेनाधिष्टाय तिष्ट- 
सन्तर्यामिञ्पेण । “य आक्राशे 
तिष्ठन्‌” (ब्रू० उ० ३।७। १२) 
इत्यादि श्रतेः । एकोऽद्वितीयः । 
इद्‌ 
सवं जगदृपपंहारकाले समेति 
संगच्छते लयं प्राप्रोति | पुनः 
सृष्टिकाले बिविधतामेत्याकाशा- 
दिरूपेण नाना भवति | तं प्रकृत- 
मधिष्ठातारमीशानं नियन्तारं 
वरदं मोक्षप्रदं देवं द्योतनात्मक- 
मीड्यं वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य 
निश्चयेन ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- 
कृत्य सुषुप्त्यादो प्रत्यक्षीकृता या 
सर्वोपरमलक्षणा सवंजनीना 
शान्तिः _ सेदमा _ दशिता तां 
प्रसिद्घामिमां शान्ति सवंदुःख- 
विनिमुक्तसुखैकतानखरूपां शुक्ति 


“यो योनिम्‌? इत्यादि । जो! 
मायातीत विशुद्धानन्दन परमेश्वर 
योनि-योनिको-'योनिं योनिम्‌? इस. 
ह्विरुक्तिसे मूलप्रकृतिरूपा माया ओर 
अवान्तर प्रक्ृतिरूप आकाझादि-येः 
दोनों प्रकृतियाँ ( योनियाँ) सूचित 
होती हैं उन दोनों प्रकारकी 
प्रकृतियोंको सत्ता-स्फूर्तिप्रररूपसे. 
अधिष्ठित करके अन्तर्यामीरूपसेः 
स्थित है, जैसा कि “जो आकाशमै 
स्थित है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता 
है। जो एक-अद्ठेतीय है। जिल 
मायादिके अधिष्ठाता इश्वरमें यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रलयकांलमें संगत-- 
लयको प्राप्त होता है भौर फिर 
सृष्टिकालमें विविधताको प्राप्त होता 
अर्थात्‌ आकाशादिरूपसे नानाकार्‌ 
हो जाता है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, 
इृशान-नियन्ता, वरद-मोक्ष्प्रद देव- 
प्रकाशस्वरूप और इंड्य-वेदादिद्वारा 
स्तुथको अनुभव कर में ब्रह्म हूँ 
इस प्रकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष कर 
सुषुप्ति आदि अनुभव की हुई जो 
सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 
शान्ति है बह यहाँ “इदम्‌? शब्दसे- 
“इसाम! इस संकेतसे दिखायी गयी है, 
उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अर्थात्‌ सब- 
ठुःखशुन्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 


२०० 


श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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मिति यावत्‌ ¦ शुरूपदिष्टतस्व- 
मादिवाक्यजन्यसुतस्वज्ञानेना- 
विद्यातत्कार्यादिविश्वमायानि- 
वृत््यालन्तं पुनरावृत्तिरहित यथा 
भवती- 


भवति तथेत्येकरसो 


त्येतत्‌ ॥ ११ ॥ 


प्राप्त हो जाता है। तात्प यह्‌ 
है कि गुरुके उपदेश किये हुए 
'तत्त्वमसि' आदि वाक्योसे उत्पन्न 
दोनेवाले सम्यक्‌ तत्त्वज्ञानसे 
अविद्या और उसके कार्यादिरुप 
सम्पूर्ण मायाके निवृत्त हो जानेसे वह 
आन्तिकी-जिससे कि वह पुनरा- 
वत्तिशून्य हो जाता है ऐसी मुक्ति- 
को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ एकरस 
( जह्मस्वरूप ) हो जाता है ॥११॥ 


मअ मे परक 


अखण्डज्ञानको सिद्धिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 


सत्रात्मानं प्रत्यविरतमभिमुख- 
तया वीक्षन्तं परमेश्वर प्रत्य- 
खण्डिततस्वज्ञानपिद्धये प्राथेना- 
माह-- 


यो देवानां 
विश्वाधिपो 
हिरण्यगर्भः 


अब अखण्ड तत्त्वज्ञानकी सिद्विके 
लिये श्रुति सूत्रात्माके प्रति निरन्तर 
अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाले 
परमात्माकी प्राथेना करती है-- 


प्रभवश्चोद्भवश्च 


रुद्रो महर्षिः । 


पश्यत जायमानं 
स नो बुद्धया 


शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्वयेप्रामिका हेतु, जगतका स्वामी 
और सवेज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 
था बह हमें शुद्ध बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १२ || 


यो देवानामिति । पूर्वमेवास्थ 


प्रतिपादितोऽथंः || १२ ॥ 


'यो देवानाम्‌? इत्यादि | सबका 
अथ पहले (अध्याय ३ सन्त्र ४ में) 


ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 
XS 


४] 
सके शके के और मै KK 


ब्रक्मप्रसुखाणां देवानां खामि- 
तामाकाशादि हर लोकाश्रयत्वं 
प्रमात्रादीनां नियन्तृत्वं बुद्धि- 
_ शुद्धिदारा सम्यन्जञानसिद्धचथं 
मुमुक्षुभिः प्रार्थ्यमानत्वं च 
परमेश्वरस्याह--- 


शाइरभाष्याथ 
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अब ब्रह्मादि देवताओंके स्वामित्व 
आकाशादि लोकोंके आश्रयत्व प्रमा- 
तादिके नियन्तृत्व और बुद्धिकी 
शुद्धिके द्वारा सम्यग्ज्ञानकी सिद्धिके 
लिये मुमुश्षुओंद्वारा प्राथनीयत्व आदि 
परमात्माके गुणोंका वर्णन करते हैं- 


यो देवानामधिपो यस्मिँल्लोका अधिश्रिताः। य ईशे 
अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥१३॥ 


जो देवताओंका स्वामी है, जिसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं और जो 
इस द्विपद एबं चतुष्पद प्राणिवर्गक्रा शासन करता है उस आनन्दस्वरूप 
देवकी हम हविके द्वारा परिचर्या ( पूजा ) करें ॥ १३॥ 


यो देवानामधिप इति । यः 
प्रकृतः परमेश्वरो देवानां ब्र्मा- 
दीनामथिपः खामी यस्मिन्‌ 
परमेश्वरे स्वकारणे भूरादयो 
लोका अधिश्रिता अध्युपरि श्रिता 
अध्यस्ता इति यावत्‌ । यः प्रकृतः 
परमेञ्चरोऽस्य द्विपदो मनुष्यादे- 
अतुष्पदः पश्चादेश्चेश ई्े । तका- 
रलोपच्छान्द्सः । कस्मै काया- 
नन्द्रूपाय । स्मै भावोऽपि च्छा- 
_न्दसः । देवाय द्योतनात्मने 


यो देवानामघिपः? इत्यादि । 
जिसका यहाँ प्रसंग है ऐक्षा जो 
परमेश्वर ब्रह्मादि देवता ओंका अधि- 
पति--स्वामी है, सबके कारणभूत 
जिस परमेश्वरमें भूलोकादि सम्पूर्ण 
लोक अधिश्रित-अधि-ऊपर श्रित 
अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रकृत 
परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपादू (दो 
चैरवाले ) और पशु आदि चतुष्पादू 
जीवसमुदायका शासन करता है । 
(श? इस क्रियापदमें तकारका लोप 
वैदिक है ।8 उस क-आनन्द्रूप- 
मूलमें ['क' शब्दकी चतुर्थीके एक- 
वचनको] स्मे? आदेश वैदिक] है- 
देव यानी द्योतनात्मक (प्रकाशस्वरूप) 


--ईष्टे है | 


% वास्तवमै यह पद ईश-ते = ई 
पू क्योकि सर्वनाम शड 


दासे परे ङे' विभक्तिको ही स्तरि' आदेश होता दै। 
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तस्मे हविपा चरुपुरोडाशादि- | को हबि--चरु-पुरोडाशादि द्रब्य 


ट्रव्येण विधेम परिचरेम । बिधेः 


विधेम-पूजे | परिचर्या (पूजा) ही 
जिसका कमै है ऐसे 'विध' धातुका 


परिचरणकर्मण एतडूपम्‌ ॥१३॥ | यह रूप ह ॥ १३ ॥ 
ह 
परमात्मज्ञानसे शान्ति-प्राप्ति एवं बन्धननाशका पुनः उपदेश 
परस्यातिसक्ष्मत्वं जगञ्चक्रे | यद्यपिपरमात्माके अलन्त सूक्ष्मल 
साक्षित्वेनावसितत्व॑ निखिल hh oe निल 
जगत्सप्ट्त्य सवात्मकत्व तत्ता- | एवं उसके तादात्म्य ज्ञानसे जीवोंकी 
दात्म्याज्जनानां गुक्तिश्रत्येत- | मुक्ति होनेका उत्तर अनेक प्रकारसे 


दहुशोऽ्धस्तात्रतिपादितं यद्यपि 
तथापि बुद्धिसोकर्याथ पुनरप्याह- 


प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
यह सब समझनेमें सुगमता हो जाय, 
इसलिये श्रुति फिर भी कहती है-- 


सूच्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥. 
सूक्मसे भी रूक्ष, अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थानमें 


स्थितः जगत्‌के रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवको जाकर जीव परम शान्ति प्राप्त करता है॥ १४॥ 


# यद्यपि 'विध बिधाने' ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिङ्के उत्तमः 
पुरुषके बहुवचनमें "विधेम? रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्या 
(पूजा ) मै ही है--ऐसा मान लेनेसे अर्थ ठीक हो जाता हे | अथवा 'घाठ के 
अनेक अर्थ होते हैं इस न्यायसे भी परिचर्या अर्थ टीक ही है । 

†ँ 'कलिल' शब्दके अर्थमें टीकाकारोका मतभेद है | प्रस्तुत अर्थ शाइर- 
भाष्यके अनुसार है। विज्ञान भगवानले भी यही अर्थ किया रे । नारायणतीर्थ 
“कलिलस्य मध्ये” का अर्थ तमसो मध्ये-- 'अज्ञानके मध्यमें? कहते हैं तथा शङ्करा- 
नन्दजी इस शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--'नारीबीयण संगतं पौरुषं 


| 


अध्याय ४ ] 
>> के कै हर हैक में के रह हर त र है कै 


सक्ष्मेति । परथिव्यादव्याकु- 
तान्तमुत्तरोत्तरं सक्ष्मबक्ष्मतर मपे- 
क्ष्येश्वरस्प तदपेक्षया ब्रक्ष्मतमत्व- 
माह--य्रक्ष्मातिद्वक्ष्ममिति । 
कलिलस्याविद्यातत्कार्यात्मकटुगे- 
स्य गहनस्य -मध्ये । शेषं व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १४॥ 


शाङ्करभाष्यार्थ 


२०३ 
kxkkkkkKRKKkkkRkkEAEA है मै के 
'सूव््मा तिसुक्ष्मम' इत्याद | 


'सूक्ष्मातिसूक्ष्मत! इस पदसे श्रुति 
पृथिवीसे लेकर अव्याकृतपयैन्त जो 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है 
उनकी अपेक्षा भी ईश्वरकी सूक्ष्म- 
तमता बतलाती है। कलिलके मध्यमे 
अर्थात्‌ अविद्या और उसके कार्य- 
रूप दुगे--गहन [स्थान] के मध्यमें । 
शेष अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 
है ॥ १४॥ 


coud 


परस्य साक्षिरूपेणावस्थितत्व 


~~ AN ~ 
सनकादिभित्रेक्लादिदेवश्चा धिकारि- 
पुरुपैरप्यात्मतया प्राप्यत्वं साधन- 
'वतुश्यादियुतास्मदादीनां मोक्ष- 


सिद्धि चाह-- 


स एवं काले भुवनस्य 


. विद्वाधिपः 


यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च 


अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
स्थित होने, सनकादि और ब्रह्मादि 
देवताओं एवं अधिकारी पुरुषोंद्वारा 
आत्मस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तथा 
साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न दोनेपर 

~ ००७ ७ 329 
हमलोगोंको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 
प्रतिपादन किया जाता है-- 
गोप्ता. 

भूते 
स षु गूढ: । 


9. 


तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 


वही अतीत कल्पोंमें विश्वका रक्षक था, 
है। (ऐसे) जिस परमात्मामें 


सम्पूण भूतें खित है। (ऐसे / नाफा 


बीर्यमल्पकालस्थं कलिलमित्युच्यते । अथव 


वस्था कलिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदका 
काल स्थित रहनेपर 'कलिल? 


हुआ पुरुषका वीये कुछ 
जगत्‌की रचना करनेवा 
फेनयुक्त जल । 


ले जलके तुलबुलेकी 


बही विश्वका स्वामी और 
| ब्रह्मर्षि और देवगण 
7 नगदारम्भकाणामपां बुद्बुदस्य पूर्वो- 
नौत्यर्भः, अर्थात्‌ स्रीके रजसे मिला 
कहा जाता है। अथवा 
पूर्वावस्था 'कलिल? कही जाती है अर्थात्‌ 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[अध्याय इ 


00 0 


अभिन्नरूपसे स्थित हैं. उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृतयुके पाशो 


काट डालता है ॥ १५ || 

स एवेति। स एव ट 
कालेऽतीतकल्पेषु जीत्रसञ्चित- 
कर्मपरिपाकसमये थुवनस्य गोता 


तत्तत्कर्मानुगुणतया रक्षिता | 


विश्वाधिपः विश्वस्य स्वामी । सबे- 


भूतेषु गूढो जह्मादिर्तम्बपयन्तेपु 
साक्षिमात्रतयाबस्थितः । यस्मि 
श्रिदूघनानन्दवपुषि परे युक्ता 
ऐक्यं प्राप्ताः । ते के ? ब्रह्मर्षयः 
सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः | 
तमेवेशवरं ज्ञात्रा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकृत्य सृत्युपाशान्‌ मृत्यु 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाशाः 
पाश्यन्त इति पाशास्तान्‌ “मत्युबैँ 
तमः” (ब्‌० उ० १।३। २८) 
इति श्रतेः । तत्कार्यकाम- 
कमेच्छिनत्ति नाशयति । ऐक्य- 
रूपस्प्रकाशाग्निना दहतीत्यर्थः 
॥ १५॥ 


'स एव? इत्यादि । बह प्रकृत 
परमेश्वर ही कालमें-अतीत कस्पों- 
में अर्थात्‌ जीवोंके सञ्चित कर्मोके 
फछोन्मुख होते समय भुवनका गोपना 
यानी विभिन्न जीर्वोके कर्मानुसार 
उनका रक्षक था । बह विदवाधिप- 
बिश्वका स्वामी, समस्त भूतोंमें गृह 
अर्थात्‌ त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्थन्त 
समस्त प्राणियोंमें साक्षीरूपसे स्थित 
है । जिस चिद्घनानन्द-विग्रह 
परमात्मामें युक्त-ऐक्यभावको प्राप्त 
हैं; कौन ? सनकादि ब्रह्मर्षि और 
त्रह्मादि देवगण । उसी ६इबरको 
जानकर अर्थात्‌ मैं बरहम हुँ? इस 
प्रकार साक्षात्कार कर [ पुरुष ] 
मृत्युके पाशोंको काट डालता है । 
अविद्या अर्थात्‌ तम ही मृत्यु है तथा 
रूपादि विषय पाश हैं; क्योंकि उनमें 
ही जीव पाशित (बद्ध ) होते हैं, अतः 
वे पाश हैं; श्रुति कहती हे-“अज्ञान 
सत्यु ही है ।॥” उस (अज्ञान ) के 
कार्ये काम और कर्मादिको काट 


डालता यानी नष्ट कर देता है; 
अथात्‌ ऐक्यरूप स्वप्रकाशा ग्निसे 
भस्म कर देता है ॥ १५॥ 


+३ 


€ 
अध्याय ४ ] शराङ्करभाष्याथ २०५ 
RAKARARAKKARAKNAARAKAARARAKARAAAKAKAAARAKANKS XA 


परस्यात्यन्तातिद्तक्ष्मतमत्वमा- | भब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 


नन्दातिशयवस्ं निर्दोषवरख | एहमतम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
जीवेष्वतिसतक्ष्मतया स्वरूपेणा- निर्दोष होना, जीवोंमें अयन्त सूक्ष्म- 


55 । 5 02८ अ | रूपसे स्थित होना, सबको सत्ता- 
= वस्थितत्व॒ सवस्याप सत्ताद- 


प्रदत्तया व्यापित्वं तदेकत्वज्ञानात्‌ | 


पाशहानि च दशंयति-- 


प्रतात्परं 
ज्ञात्वा शिवं 
विश्वस्येक 


| स्फूर्ति देनेवाला होनेसे व्यापक होना 


तथा उसके एकत्वज्ञानसे बन्धनका 
नाश होना दिखलाती है-- 


मण्डमिवातिसूच्मं 


सर्वभूतेषु गृढम्‌। 
परिवेष्टितार 


ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारेः॥१६॥ 

घृतके ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान असन्त सूक्ष्म शिवको 

भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित जानकर तथा बिइबके एकमात्र भोगप्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । १६॥ 


घ्रतादिति | धृतोपरि विद्य- 
मानं मण्डं सारस्तद्वतामतिप्रीति- 
बिषयो यथा तथा सुमक्ष्णामति- 
` साररूपानन्दभ्रदत्वेन निरतिशय- 
प्रीतिविषयः परमात्मा तद्वद 
घृतसारवदानन्दरूपेणात्यन्त्वकमं 
जात्वा शिवमित्येतद्व्याख्यातम्‌। 


Nc ; (२ 
' सवभूतेषु गूढं ब्रह्मादिस्तम्ब- 


घृतात्‌' इत्यादि | जिस प्रकार 
घृतके ऊपर रहनेवाला मण्ड-- 
उसका सारभाग घृतवालोंकी अत्यन्त 
प्रीतिका बिषय होता है उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंको साररूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय प्रीतिका 
विषय है । उस घृतके सारके समान 
आनन्द्रूपसे असन्त सूक्ष्म शिवको 
हिव’ शब्दकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी दै, समस्त भूतोंमें-त्रह्मा- 
से लेकर स्तम्बपयैन्त समस्त जीवोंमें 
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पर्यन्तेषु जन्तुपु कर्मेफलभोग- | गूढ़ जानकर कर्म फठभोगके साक्षी: 
००५ € ¢ ष्‌ 

- रूपसे प्रसक्षतया वतमान रहते हुए 

साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वतेमान- | भी उन ( काम-कर्मादि ) के द्वारा 

उसका इईरवरत्व तिरस्कृत हो गया 


मपि तेस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ । | है [ इसलिये उसे गृह कहा जाता 


४ है ]। उत्तराधेकी व्याख्या की जा 

उत्तराध व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ चुकी है ॥ १६॥ 

2042 
परमात्मसाक्षात्कारके साधन 

निभेदसुखैकतानात्मनो विश्व- | भव भेदशून्य सुखैकरस आत्माके 
विश्वकेत्व एवं विश्वव्यापित्र- 
का तथा संन्यासियोंद्वारा प्राप्तव्य 
राप्रव्यमाक्षरुपत्व चाह-- मोक्षस्वरूपताका वर्णन. करते हैं-- 


एष देवो विश्वकमो महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लूसो 
य एतद्विदुस्मृतास्ते भवन्ति ॥ १७. 


यह्‌ सर्वैन्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवोके हृदयमें स्थित 

हे । यह प्रपञ्चनिषेधके उपदेश, आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकत्वज्ञानके 

द्वारा प्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं. वे अमर हो जाते हैं.॥ १४ | 

एष इति । एष प्रकृतो दवो | एप देवो? इत्यादि । यह ९५० 

टर देव-द्योतनार मात्मा वि 

द्योतनात्मको विश्वकर्मा । महदादि | $। दरि कमै दै, यह 

किया जाता है इसलिये कम दै; 
मायाके संसगेबश. विइवरूप 


वेशादिश्वरूपं कायेमस्येति विश्व- | इसीका दै इसलिये यद विश्वकर्मा 


कृत्रं तदूव्यापित्वं सन्यासिभि- 


विश्व कर्म क्रियत इति कम माया- 


॥ 


| 


| 


>. ७ 


६ 
५ 
र्क 


ह 
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कर्मा) महांश्रासावात्मेति महात्मा | है । तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
कारणयह महात्मा अर्थात्‌ सवव्यापी 


सवव्यापील्यथेः । सदा सवदा 
जनानां हृदये परमे व्योम्नि हृदा- 
काशे जलाद्युपाधिषु हय॑ग्रति- 
बिम्बवन्निविष्टः सम्यक्स्थित 
इत्येतत्‌ । स एब साक्षिरूपेण हृदा 
“हन्‌ हरणे’ इति स्मरणाद्वर- 
तीति हृत्तेन हृदा नेति नेतीति 
निपेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषा- 
थोऽ्यमपुरुपार्थोऽयमात्मायमना- 
त्मेत्येतया विवेकबुद्धाया मनसा 
बिचारसाध्यैकत्वज्ञानेन चाभि- 
क्रूप्तः प्रकाशितोऽखण्डैकरसत्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः 
संन्यासिन पएतत्त्तमस्यादि- 
वाक्यप्रतिपाद्येकरूपमखण्डैकरस- 
मिति याबद्वितुब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकुयुस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


ऽमृता,भवन्तमरणधर्माणः पुनरा- 


इृत्तिरहिता भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥ 


है। यह सबंदा जीवोंके हृदय-- 
परव्योम यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोंमें सूर्यप्रतिबिम्बके समान 
निविष्ट अर्थात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है । बही साक्षीरूपसे हृदा-'हृम्‌. 
हरणे? (हू! धातु हरणार्थक दै) 
ऐसी [ धातुसूत्ररूप ] स्मृति हो नेके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हृत्‌ है उसके द्वारा यानी "नेवि 
नेति’ इत्यादि निषेधोपदेश, मनीषा 
—'यह्‌ पुरुषार्थं है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है और 
यह अनात्मा है? इस प्रकारकी 
विवेकबुद्धिसे तथा मनसा-विचारः 
साध्य एकत्वज्ञानसे अभिक्लूप्त-- 
प्रकाशित होता--यानी अखण्डेक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । 
जो जन अर्थात्‌ साधनचतुष्टयः 
सम्पन्न संन्यासिगण इसे 'यह'तत्त्व- 
मसि' आदि वाक्योंसे प्रतिपादित 
अखण्डेकरसरूप है” इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं 
वे इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीलोग 
अमृत--अमरणघरमा अर्थात्‌ पुनरा- 
बृत्तिशून्य दो जाते हें ॥ १७॥ 


® 


२०८ 


कालत्रयेऽपि मुक्तो प्रलयादौ 
च परमात्मा कूटस्थ इति निश्चया- 
ज्जाग्रत्स्वप्नयोरपि भ्रान्त्या सद्वि- 
तीयत्वावमासः । वस्तुतस्तु सदा 
निभेंद एवेयाह-- 

यदातमस्तन्न दिवा न 


C 

र्न सन्न चासञ्छिव एव केवलः । 
तत्सवितुर्वरेण्यं 

प्रज्ञा च तस्मात्प्रस्रता पुराणी ॥ १८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता है न रात्रि 
और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रद्द जाता है; वह 
अविनाशी और आदित्यमण्डलाभिमानी देवका भजनीय है तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥ १८ ॥ 


तदक्षरं 


यदेति । यदा यस्यामवस्था- 
यामतमो न तमोऽस्येत्यतमस्तच्व- 
मादिवाक्यजन्यज्ञानेन दौपस्था- 
नीयेन दग्धाविद्या तत्कार्येरूपतम- 
स्कत्वात्तदा तत्काले न दिवा 


'दिवारोपोऽपि नास्ति न रा त्रिस्तः 


वेताश्वतरोपरि 
शचेताश्वतरोपनषद्‌ 
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७ उऊ ~ 
ज्ञानसे द्वेत-निवृत्तिका उपदेश 


[ अध्याय ४ 


तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 
प्रलय आदिमें_ भी परमात्मा कूट 


ही है--ऐसा निश्चय होनेसे जाग्रत्‌ . 


और स्वप्नमें भी श्रान्तिसे ही ट्वैत- 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सबंदा अभेद ही है--यह बात 
श्रुति बतलाती है-- 


रात्रि- 


'यदा? इत्यादि । जिस अवस्थामें 
अतम--जिसमें तम ( अज्ञान) 
नहीं है ऐसा अतम रहता दै 
अर्थात्‌ जब दीपकरूप तत्त्वमस्यादि 
बाक्यजनित ज्ञानसे अविद्यां दर्थ 
हो जाती है; क्योंकि वह अपने 


कार्येरुप तमचाली है, उस सर्म | 
न दिन-दिनका आरोप हो | 


है और न रात्रि--रात्रिका दी 


हि 


| 


5 
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दारोपोऽपि नास्तीति स्ंत्रा- 
नुपङ्गः । न सन्सत्तारोपोऽपि । 


नासन्नभावारोपोऽपि । 

तहिं तत्त्व सर्वत्र शून्यमेव 
जातमिति बोद्धमताविशेषमाश- 
ङ्कयाह--शिव एवेति । शिव 
एवं शुद्धखभावों न शून्यमिति 
.निपावाथः । केवलो$विद्यावि- 
कल्पशून्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूपं 
न क्षरतीयक्ष्र नित्यं तत्तत्पद- 
लक्ष्य॑सबितुरादित्यमण्डलामि- 
मानिनो बरेण्यं संभजनीयम्‌ । 
प्रज्ञा गुरूपदेशात्तखमादिवाक्पजा 
बुद्धि, चकार एवकारार्थः, 
तसमाचछुद्भत्वहेतोः प्रसृता नित्यः 
विवेकादिमत्सु संन्यासिष व्याप्त 
पूरणेत्वाकारेण पुराणी ब्रह्माणः 
मारभ्य परम्परया प्राप्तानादिः 
सिद्धा ॥ १८॥ 


आरोप होता है--इस प्रकार आरोप” 
शब्दका सबके साथ सम्बन्ध लगाना 
चाहिये। और न सत्‌-सत्ताका 
आरोप रहता है न असत्‌-अभाव- 
का आरोप ही रहता है । 

तब तो सवंत्र शून्य ही तत्त्व 
रहा--इस प्रकार बौद्धमतके साहरय- 
की आशङ्का करके श्रुति कहती है 
-- शिव एव? इत्यादि। उस समय 
शिव यानी शुद्धस्वभाव परमात्मा ही 
रहता हे, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपातसे ध्वनित होता है। वह केवळ 
अर्थात्‌ अविद्यारूप विकल्पसे रहित, 
अक्षर--उसके स्वरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
--तत्पदका लक्ष्यार्थं तथा सविता 
-आदिदयमण्डलाभिमानी देवताका 
बरेण्य-वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 
से भजनीय है । उस शुद्धत्वके हे तुसे 
प्रज्ञा-गुरुके उपदेशसे 'तत्त्वमसि? 
आदि वाक्यसेउत्पन्न होनेवाली बुद्धि 
प्रसरत हुई है. अर्थात्‌ नित्य पदार्थके 
विवेकादिसे सम्पन्न संन्यासियाँमें 
ू्णत्वरूपसेव्याप्त हुई है। वह पुराणी 
यानी ब्रह्मासे आरम्भ करके परम्परा से 


प्राप्त हुई है अर्थात्‌ अनादिसिद्धा है। 
यहाँ चकार एबके अर्थमें हे। १८॥ 


> SOOO 
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त्रके अनुपम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 


कूटस्थस्य ब्रह्मण उर्ध्वादिषु 
दिक्षु केनाप्यपरिग्राह्यत्वमद्वितीय- 
त्वात्केनाप्यतुलितत्वं कालदिगा- 


धनवच्छिन्नयशोरूपत्व॑ चाह-- 


अब श्रुति यह बतलाती है कि 
कूटस्थ ब्रह्म ऊध्वो दि दिशाओं में किसी- 
से भी ग्राह्य नहीं है, अद्वितीय होनेके 
कारण कोई उसके समान नहीं है, 
तथा वह काल-दिगादिसे अनव- 
च्छिन्न यशःस्वरूप है-- 


नेनमूध्व न तिर्यंञ्चै न मध्ये परिजग्रभत । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः॥ १९॥ 


उसे ऊपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं कर 
सकता । जिसका नाम महद्यश है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी, 


नहीं है ॥ १९॥ 

नैनमिति । एनं प्रकृतमपरि- 
ौिछन्नरूपत्वानिरंशत्वा निरवयव- 
लाच्चोर्घादिषु दिक्षु कश्चिदापि 
न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शक्नु- 
यात्‌ । तस्य तस्येवेश्‍वरस्याखण्ड- 
सुखाउुभवत्वादेतादशद्वितीयाभा- 
वाख्रतिमोपमा नास्ति। यस्य 
नाम महद्यशो यस्येस्वरस्य नामा- 


“नैनम्‌? इत्यादि । अपरिच्छिन्न) 
निरंश और निरवयब होनेके कारण 
इस प्रकृत ब्रह्मको ऊर्ध्वांदि दिशाओंमें 
कोई ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं ड 
अखण्डानन्दानुभवरूप होनेसे उसक 
समान कोई दूसरा न होनेसे ज 
इश्वरकी कोई प्रतिमा-उपमा नहीं 
है। जिसका नाम मह॒यश्ञहै अथात्‌ 
जिस ईश्वरका नाम-अभिवान महत. 


भिधानं महदिगाद्यनवच्छिन्नं --ढिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत 


सत्र परिपूणं यशः कीतिः।१६।! 


पूणे यश--कीर्ति दै#॥ १९ | 
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अ अर्थात्‌ 'वह दिगाद्यनबच्छिन्न कीतिवालाः हवै । 


अध्याय ४ | शाङ्करभाष्यार्थे २११ 
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ईशस्पेन्द्रियाद्यविषयतां प्रत्य. | अबश्रुतिइश्वरकी इन्द्रियादिकी 


रतां तदैकयज्ञनानमोक्षतां | अबिषयता, मूता और बके 
य साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
। चाह-- मोक्षप्रा प्रिका वर्णन करती है-- 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चल्लुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एन- . 
मेवं विदुरश्वतासते भवन्ति ॥ २०॥ 


इसका स्वरूप' नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्ग्र स्थानमें नहीं दै, उसे कोई 


भी नेत्रद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको शुद्ध वुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २० ॥ 


“न संृशे' इत्यादि । इस £ कृत 
ईश्वएका रूप अर्थात्‌ रूपादिर्‌हित 


न संदेश इति । अश प्रकृतेः | 


उवरस्य रूपं स्रूपं रूपादिर हितं 
निर्विशेषं स्वप्रका शाखण्डसुखापु- 
भवं संदृशे चक्षुरादिग्रहणयोग्य- 
प्रदेशे न तिष्ठति तद्विषयो न 
भवतीत्येतत्‌ । इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेनं प्रकृत चक्षुरित्युपलक्षणम्‌ । 
सर्वेन्द्रियेरपि कश्चन कोऽपि न 
पश्यति तद्विषयतया ग्रहीतुं न 
शक्नुयात्‌ । “यबश्ुषा न पश्पति 


निविशेष खप्रकाश अखण्डानन्दा- 
नुभवमय स्वरूप संटृश-नेत्रादि 
इन्द्रियोंसे ग्रहण करने योग्य प्रदेशमे 
स्थित नहीं है, अर्थात्‌ यह उनका 
जिषय नहीं होता । इन्द्रियोंका त्रिषय 
न होनेसे ही इस प्रकृत परमात्माको 
कोई भी नेत्रपे-नेत्र यहाँ समस्त 
इन्द्रियोंको उपलक्षित करता है, अतः 
किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
अर्थात्‌ इसे इन्द्रियोंके विषयरूप- 
से ग्रहण नहीं कर सकता। “जिसे 
कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता अपितु 


२१२ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


जुट गे मे जे जै के के के के हू हे नजि शकि | | मे के अ अक २ जि ने और जे औ कै # 9 2 9 औ 9 99 कत ४ ४+ 


येन चक्षूंषि पश्यति” ( के० 3० 
१।६) इत्यादिश्रुतेः । हृदा 
शुद्धबुद्धयेतद्व्याख्यातं मनसेति 
हृदिस्थं हृदाकाशशुहास्थं प्रत्य- 
क्तया तत्रावस्थितं ये साधन- 
चतुश्यादियुक्ताः संन्यासिनो 
योग्याधिकारिण एनं प्रकृतं ब्रह्मा- 
त्मानमेवामित्थं ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेऽपरोक्षी- 
करणम हिम्नासृता भवन्त्यमरण- 
धर्माणो भवान्ति मरणहेत्वविद्या- 
देस्तत्तज्ञानाग्निना दग्धत्वात्पुन- 
देहान्तरं न भजन्तीत्यथ॥२०॥ 


जिसकी सत्तासे नेत्र देखता है” 
इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। ज्ञो 
साधनचतुष्टयादिसम्पन्न॒ सन्यासी 
यानी योग्य अधिकारी हृदयखित- 
हृदयाकाशरूप गुहामें स्थित अर्थात्‌ 
वहाँ प्रयक्रूपसे विद्यमान इस प्रकृत 
त्रह्वारूप आत्माको हृदय--शुद्धबुद्धि- 
से, इसीकी व्याख्या करके कहते हैं 
'मनसे" इस प्रकार प्रलक्षरूपसे 
जानते हैं कि 'में ब्रह्म हूँ” वे उस 
साक्षात्कारकी सहिमासे अमृत-- 
अमरणधर्मा हो जाते हैं। तात्पर्य 
यह्‌ है कि मरणके हेतुभूत अज्ञानादि- 
का तत्त्वज्ञानरूप अग्निसे दाह हो 
जानेके कारण बे पुनः अन्य देह 
धारण नहीं करते || २० ॥ 


—— 8 —— 


परमेश्वरका स्तवन 


इदानीं तत्प्रसादादेवेष्प्राप्ति- 


अब यह मानकर कि उसीकी 


Le ~~ निष्टनिवृत्ति 
परिहाराविति मन्वा तमेव परमेश्वरं | से इश्प्राप्ि और अ 


ग्राथयते मन्त्रद्वयेन 


हो सकती है दो मन्त्रोसे उस परमे- 
श्वरकी ही स्तुति करते हैं-- 


अजात इत्येवं कश्चिद्गीरुः प्रपद्यते । 
- रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ २१॥ 


हे रुद्र ! तुम अजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जैसा ] ता 
कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा ज 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सबेदा रक्षा करो॥ २१॥ 


ए मा, प्या 


- 
£ 
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अजात इति। इति शब्दो 
हेत्वर्थः । यस्माचमेबाजातो ज- 
न्मजराशनापापिपापाधर्मवर्जितः 
इतरत्सव विनाशि दुःखान्वितम्‌, 


तस्माञ्जन्मजरामरणाशनायापिपा- 


साशोकमोहान्वितात्संसाराद्गोरु- 
भातः सन्कश्चिदेक एव परतन्त्र- 
स्त्वामेव शरणं प्रपद्ये । मादृशो 
या कश्चि्रपद्यत इति प्रथमपुरुष- 
मन्व॒धीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिणं 
मुखम्रुत्साहजननं "पातमाहाद- 
करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि 
भवं दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि 
नित्यं सबंदा ॥ २१ ॥ 


'अज्ञातः' इत्यादि । मूलमें इति 
शब्द हेतुवाचक है । क्योंकि तुम्हीं 
अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, 
पिपासादि धर्मोसे रहित हो, ओर 
सत्र तो नाशवान्‌ एवं दुःखी हैं, 
इसलिये जो जन्म-जरा-मरण, क्षुधा- 
पिपासा एवं शोक-मोहा दिपूर्ण 
संसारसे डरा हुआ है ऐसा कोई एक 
में परतन्त्र जीत तुम्दारी ही शरण 
लेता हूँ; अथवा कोई मुझ-जेसा 
शरण लेता है-इस आशयसे इस 
क्रियाका प्रथम पुरुषसे सम्बन्ध 
किया जा सकता दै । अतः हे रुद्र ! 
तुम्हारा जो उरक्षाहजनक दक्षिण 
सुख है, जो ध्यान करनेपर आनन्द 
पैदा करनेवाळा है अथवा दक्षिण 
दिज्ञामें होनेके कारण जो दक्षिण 
मुख है उससे तुम निय-सवेदा 
भेरी रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


७. Ea ¢ = 
----$॥-- 


किश्व-- 


तथा— 


मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 


मा नो अश्वेषु रीरिषः। 


वीरान्मा नो रुद्र भामितो 


वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ २२॥ 


हे रूद्र | तुम कुपित 
क्षय न करना और हमा 
सामग्रीसे युक्त होकर सर्वदा ही 


होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अदबोमें 
२ बीर सेवकोका भी वध न करना । हम इव्य- 
तुम्हारा आवाहन करते हैं ॥ २२॥ 


२१४ 


मा न इति। मा रीरिष इति 
सवंत्र संबध्यते । मा रीरिषः | 
रेषणं मरणं बिनाशं मा कार्षीः । 
नोऽस्माकं तोके पुत्रे तनये 
पौत्रेन आयुषि मा नो गोषु 
मा नोऽइवेषु शरीरिषु । ये 
चास्माकं वीरा विक्रामन्तो भृल्या- 
स्तान्हे रुद्र भामितः क्रोधितः 
सन्मा वधी; । कस्मात्‌ ? यस्मा- 
दवविष्मन्तो हविषा युक्ताः सदम्‌ 
इत्‌ त्वा हवामहे सदैव रक्षणार्थ- 
माह्वयाम इत्यथः ॥ २२ ॥ 


श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 


और कै हुँ कै रे के डी और और डिजे शड हकीकत अ अळी FARRKKKKKKK 
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000 0 हक 
मा नः इत्यादि । भा रीरिष! 
इस क्रियापद्का सबके साथ सम्बन्ध 
है । सा रीरिष -रेषण--मरण यानी 
विनाश न करो । हमारे तोके'-पुत्र- 
में, 'तनये'-पौत्रमें, आयुमें तथा गौ 
और अइव आदि झरीरधारियोंमें भी 
क्षय न करो। हमारे जो वीर-विक्रम- 
शीळ सेवकहे, हे रुद्र | तुम क्रोधित 
होकर उनका भी वध न करो। 
क्यों ९ क्योंकि हम हविष्मान्‌-हविसे 
युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आवा- 
इन करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें रक्षाके लिये 


र ही पुकारत हूँ:।। २२ ॥ 


—— Es Ren 
है ॥ 0 


इति श्रीमट्रोबिन्दभगवत्पूञ्यपाद शिष्यपरमहंसपरिव्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवप्प्रणीते इवेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थोऽध्याय $ 


॥ ४॥ 


पञ्चम अध्याय 
-"">8- 
~ अक्षराश्चित विद्या-अविद्या और उनके शासक परमेश्वरके खरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुर्थाध्यायशेषमपूर्वाथ प्रति-। चतुर्थ अध्यायमें अवशिष्ट रहे 
अपूर्वे विषयका प्रतिपादन करनेके 
पाइयितुं पञ्चमोऽध्याय आर- | लिये दि अक्षरे' इत्यादि मन्त्रसे 
पञ्चस अध्याय आरम्भ किया 
भ्यते 6 अक्षरे इत्यादिना-- | जाता है-- 
च किक -. नन्ते 
हे अक्षरे ब्रह्म त्वनन्ते 
a 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृत॑ तु विद्या 
‘® 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त परत्रह्ममें जहाँ विद्या 
और अविद्या दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हें [ उनमें | क्षर अविद्या है 
और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या और अविद्या दोनोंका शासन 
करता है वह इनसे भिन्न है ॥ १ || 
हूं विद्याविद्य यस्मिन्नक्षरे| जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 
टक ७ ~ | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्मात्परे ब्रह्मपरे सी त म 
28 वान ब्रह्मपरमें-- त्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ 
न्वा ब्रह्मण्यनः शातः ड 
SCR मट द 0 दी ६२९ | उत्कृष्ट अथवा परत्रह्ममें विद्या और 
व्‌ राच्छन हि ~ प्र 
कालतो वस्तुता ल 0022 | | अविद्या ये दोनों गूढ यानी 
यत्र यास्मन्द्र विद्यावध निहिते अव्यक्तभावसे स्थित हैं। उन 
स्थापिते गूढे अनभिव्यक्त । | बिद्या और अविद्याको अछगः 
विद्याविद्ये विविच्य दशयति | अळा करके दिखाते हैँ- 


२१६ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


मि सरि कि 2 0 है 2 # और और # है औ ३0८2 2 2 औ कै और 2 994 XRRKKKKKK AXKRKRRRKYY 
क्षरं त्वाविद्या क्षरणहेतुः संसृति- | उनमें क्षर-क्षरणकी हेतु यानी 
कारणम्‌ । अमत तु विद्या मोक्ष | संसारकी कारण तो अविद्या है और 
तः दावि ते अमृत यानी मोक्षकी हेतु विद्या 
हेतु: । यस्तु पुनविद्यातिद्य ई है। और जो विद्या और अविद्याका | 
नियमयति स ताम्यामन्यसत- | ज्ञासन करता है वह उनका साक्षी 


त्साधित्वात्‌ ॥ १ ॥ होनेसे उन दोनोंसे भिन्न है ॥ १॥ 
=® +R अक — 
कोञ्सावित्याह-- | बह कौन है ९ सो बतलाते हैं-- 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 


विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः। | 
ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 


०७) _ 6२ Fy ~ 

शानाबभात जायमानं च पश्यत्‌ ॥ २॥ 
जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्थानों ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न 
हुए कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म लेते 
हुए भी देखा था [वही विद्या और अविद्यासे भिन्न उनका शासक है]॥२॥ 
यो योनिमिति । यो योनिं| «यो योनिम्‌? इत्यादि । जा 
मटे 0 ५ योनि-योनिको-स्थान-स्थानको अथात. 
यान स्थान स्थानं “यः टे 9 
या “जो प्रथिवीमैँ स्थित होकर [प्रथिवी 
य (३050 ९ का शासन करता है ]” इल्यादि 
७३) इत्यादिनोक्तानि एथिव्या- | मन्त्रसे कहे हुए परथिवी आदिका 
दीन्यधितिष्ठति नियमयति | | अधिष्ठित--नियमित करता है तथा 
Oe ~ ट> त्मा 

एकोऽद्वितीयः परमात्मा विश्वानि | जो एक अद्वितीय परमार 


> ८ (र ~ ° _ | लोहितादि सम्पूण रूपोंको और 
एहतादान रूपांण यानो क 

FURR क | १ छि र योनियो-उत्पत्तिस्थानोंको अधिष्टित 
प्रभवस्थानान्यांधातष्ठांत । ऋषि करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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KXKRXRKKKKKRKKKRKKKK ककी किक और हर हि औैर औए और हर है | के के के के 


सर्वेज्ञमित्यर्थः । कपिलं कनक्र- 
कपिलबणं प्रस्रूतं खनैत्रोत्पादितं 
® 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्वमित्य- 
स्यैव जन्मश्रब्रणात्‌ । अन्यस्य 
चाश्रवणात्‌ । उत्तरत्र “यो ब्रह्माणं 
बिद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहि- 
णोति तस्मै” (इबे० उ० ६।१८) 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । “कपिलो- 
ऽग्रजः” इति पुराणवचनात्कपिलो 
'हिरण्यगभो वा निर्दिश्यते 
“कपिलर्षिमंगवतः 
संभूतस्य वे किर । 
विष्णोरंशो जगन्मोह- 
नाशाय समुपागत; । | 
“करते युगे प्र ज्ञानं 
कपिलादिखरूपश्क । 
ददाति सवंभू तात्मा 
सत्रस्य जगतो हितम्‌ ।।” 
“त्वं शाक्रः सवेदेवानां 
ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि । 
वायुबेलवतां. देवो 
योगिनां त्वं कुमारकः ॥ 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं 
व्यासो 


सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 
हुए कपिल-सुवर्णसदृश कपिलवर्ण 
हिरण्यगर्भको पहले जन्म दिया था, 
क्योंकि आरम्भमें हिरण्यगर्भका ही 
जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
अन्य ( महर्षि कपिल) का जन्म 
नहीं बतलाती । कारण, आगे यहद 
कहा जायगा कि “जो आरम्भमें 
ब्रह्माको रचता है और उसके लिये 
वेदोंक्रो प्रेरित करता है ।” “कपिल 
पहले उत्पन्न होनेवाला है” इस 
पुराणबचनसेभी कपिल या हिरण्यः 
गर्भका ही निर्देश किया गया है । 
“जगतूका मोह नष्ट करनेके 
लिये सवेभूतमय भगवान्‌ बिष्णुके 
ही अंशस्वरूप मुनिवर कपिलने 


अवतार लिया है ।” “सर्वभूतात्मा 
श्रीहरि सत्ययुगमें कपिलादिरूप 
घारण कर सम्पूर्ण जगतके लिये 
हितकर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते 
हैं।” “तुम समस्त देवताओंमें 
इन्द्र हो, त्रह्मवेत्ताओंमें ब्रह्मा 
हो, बलवानोंमें वायुदेवता हो, 
योगियोंमें सनत्कुमार हो, ऋषियों- 


वेदविदामसि । | में वसिष्ठ हो, वेदबेत्ताओंमें 


२१८ इचेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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सांख्यानां कपिलो देवो व्यास हो, ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव 
रुद्राणामसि शङ्करः ।/” | हो और रदरोमें महादेव हो” इयादि 
2 हर पुराणवचनोंमें कपिल नामसे महर्षि 

दात परमाप; प्रासद्धई । कपिल ही प्रसिद्ध हैं । 
“ततस्तदानीं तु भ्रुवनमस्मि- | अथवा “ततस्तदानी तु भुवनम- 
प्रवतेते कपिलं कवीनाम्‌ । स॒ | स्मिन्‌ प्रवतंते कपिळं कवीनाम्‌।स 
पोडशाख्रो पुरुषश्च विष्णोविराज- | डशाखः पुरुपश्च विष्णोविः 


१ क „~ | यजमानं तमसः परस्तात्‌।” इस 
+ DNF 
मान तमसः परस्तात्‌ शातं श्रयत सुण्डकोपनिषद्की' श्रुतिके अनुसार 
सुण्डकापानपाद । स एव वा वह हिरण्यगर्भ ही पूर्वेकालमें सृष्टि- 
८२ (2.00. ON le ०७०९ 
कापल; प्रासद्वाउय्र स्राष्टक्राङ । | के समय “कपिल” नामसे प्रसिद्ध 
यो ज्ञानेधेमज्ञानवैराग्यैश्व- | हुआ जिसे गरात श 
येत्रिभति ब जज ८ से--घमं, ज्ञान, वैराग्य और 
CR SB | २ युक्त किया आ 
पञ्येदपञ्यदित्यथः॥। २॥ । होते देखा ॥२॥ 
"डेन 
किञ्च |. ल्यास 
५७ क क विकनुर्व 
एकक जाळं बहुधा, विकुव- 
मन्क्षेत्रे ७ 24 १८ 
न्नस्मिन्चेत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः सषा पतयस्तथेश 
सवाधिपत्यं ङुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


इस संसार्षेत्रमें यह देव [ सृष्टिके समय ] एक-एक जालको# 
अनेक प्रकारसे विकृत कर [ अन्तमें ] संहार करता है, तथा यह महात्मा 
DS NS BN NASB (009 


CR 
१. यह श्रुति मुण्डकोपनिषद्में नहीं मिलती, अन्यत्र भी उसका पतां 

नहीं चलता । श्रुतिका पाठ शुद्ध भी नहीं जान पड़ता | परम्परासे जैसा पाठ 

मिला वैसा ही रहने दिया है और अर्थसंगति न लगनेके कारण उसका अनुवाद | . 

नहीं किया गया है । । य 
% जाल” शब्दके अर्थ टीकाकारोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये हें | भगवान 


अध्याय ५ ] 
कु कै और ३८9८ उद उ और र KKK 


शाङ्करभाष्यार्थ 
3 ६ और और और हर और कै CRRKRRRRKRKKRKRRKAKKKARRKX 
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ईश्वर ही [ कहपान्तरके आरम्भमें ] प्रजापतियोंको पुनः.उत्पन्न कर सबका 


आधिपत्य करता है || ३ || 
एकैकमिति । सुरनरतियंगा- 
दीनां सूजति जालसेकेक प्रत्येक 
बहुधा नानाप्रकारं बिकुवन्सृष्टि- 
कालेऽस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- 
त्येप देवः । भूयः प्रनयं लोकानां 
पतयो मरीच्यादयस्तान्सुष्ट्रा तथा 
यथा पूवस्मिन्कस्पे सृ्वानीशः 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा॥२॥। 


“एकैकम्‌? इत्यादि । यह देव 
इस मायामय क्षेत्रमें सृष्टिके समय 
देवता, मनुष्य एवं तियैगादिके एकः 
एक जालको नाना प्रकारसे विकृत 
करके रचता है और फिर संहार 
कर देता है | फिर यह ईश्‍वर महात्मा 
जिस प्रकार इसने पूर्वकल्पमें मरीचि 
आदि जो लोकाध्यक्ष है उन्हें रचा 
था उसी प्रकार पुनः रचकर उत्त 
सबका आधिपत्य करता है | ३ ॥ 


* हॐ 


कश्च 


तथा 


सवी दिश उ्ष्रेमघधश्च तियं- 
क्प्रकाशयन्श्राजते यद्वनड्वान्‌। 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 


योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः 


॥४॥ 


5:40 कॉक LNT कन FN कह 
भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया । श्रीशङ्करानन्दजी लिखते हॅ-- जालं 


महेन्द्रजाल॑ संसाररूप॑ प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यथ/ अर्थात्‌ जाल शब्दका तात्पर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला संसाररूप मदान्‌ इन्द्रजाल ।' श्रीनारायणतीर्थ 


कहते हे--'जालं कर्मफललक्षण बन्धम्‌? अर्थात्‌ कर्मफलरूप बन्धन ही जाळ है 
_ जाल समष्टिरूपकार्यकरणलक्षणानि नाटानि 


तथा विज्ञानभगवानका कथन ह. 


है।? 


पुरुषमत्स्यानां बन्धनत्वाजाल्वजालम्‌ अर्थात्‌ समष्टिरूप भूत और इन्द्रियवर्गरूप 
लाल ही पुरुषरूप मत्स्योको बाँधनेवाले होनेसे नालके समान नाल EF 
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इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, 


इधर-उधर समस्त दिशाओंको 


नोचे तथा 


प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता 


है। इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्भज्ञनीय भगवान्‌ अकेला ही 
कारणभूत प्रथिवी आदिका# नियमन करता है ॥ ४॥ 


सर्वा दिश इति । सर्वा दिशः 


प्राच्याधा ऊध्वंयुपरिष्टादधश्चा- 


धस्तात्तियक्पा शव दिशश्च प्रफा शयन्‌, 


खात्मचैतन्पज्योतिषा प्रकाशते 
भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनड्वान्यद्वदितर्थः । यथानङ्‌- 
वानादित्यो जगचक्रावभासने युक्त 
एवं स देवो द्योतनखभावो 
भगवानेश्‍वर्यादिसमन्वितो बरेण्यो 
वरणीयः संभजनीयो योनिः 
कारणं कृत्सस्य जगतः खभावान्‌ 
खात्मभूतास्पृथ्व्यादीन्भावानथ- 
वा कारणखभावान्कारणमृतान्प- 
थिच्यादीनधितिष्ठति नियमयति। 
एकोऽद्वितीयः परमात्मा ॥४॥ 


सर्वा दिश्ञः' इत्यादि । यह पूर्वादि 
समस्त दिशाओंको अर्थात्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओ- 
को प्रकाशित करता हुआ अपने 
स्वरूपभूत चित्प्रकाशसे भ्राजित 
यानी दीक्ष होता हे-जैसे कि 
अनड्वान्‌। और जिस प्रकार कि 
अनड्वान्‌ यानी सूये जगब्नक्रको 
प्रकाशित करनेमें लगा हुआ है उसी 
प्रकार वह देव-द्योतनल्वभाव, 
भगवान्‌--ऐश्वर्यादिसम्पन्न और 
बरेण्य-वरणीय--सम्भजनीय योनि 
यानी कारण एक अद्वितीय परमात्मा 
सम्पूणे जगतूके स्वभाव यानी 
स्वात्मभूत प्रथिबी आदि भावोंको 
[ अधिष्ठित करता है ]। अथवा 


[ 'योनिस्वभावान्‌' ऐसा समख 
पद्‌ माना जाय तो] कारण-स्वभाव 
यानी कारणभूत प्रथिवी आदिको 
अधिष्ठित-नियमित करता है || ४ || 


+ 
७ यह अर्थ मूलपाठ 'योनिखभावान? मानकर किया गया है, जहाँ मू 
योनि; स्वभावान! ऐसा पाठ है वहाँ “योनिः? शब्द भगवानका विशेव्रण दोगा 
ओर "स्वभावान्‌! का अर्थ “स्वात्मभूतान्‌ पुथिव्यादीन्‌ मावान्‌? (अपने स्त्ररूपभूठ 


एयिबी आदि भावोंको ) होगा । 


निर्मम 


७ 


अध्याय ५ ] शाङ्गरभाष्यार्थ २२१ 
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यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः 


पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्यः । 
सर्वमेतद्विश्चमधितिषठत्येको 
गुणाश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः ॥ ५ ॥ 


जगतका कारणभूत जो परमात्मा [प्रत्येक वस्तुके ] खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यों (परिणामयोग्य पदार्थों ) को परिणत करता है, 
जो अकेला ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [सत्त्वादि] 
समस्त गुणोंको उनके कार्योमें नियुक्त करता है [ वह परब्रह्म है ]॥ ५ ॥ 


यच्च खभावमिति । यञ्च 
यरचेति लिङ्गव्यत्ययः | खभावं | 
यदग्नेरोष्ण्यं पचति निष्पादयति 
विश्वस्य जगतो योनिः । पाच्यांश्च 
पाकयोग्यान्प्रंथिव्यादीन्परिणाम- 
येद्यः । सबमेतद्विश्रमधितिष्ठति 
नियमयत्येकः । गुणांश्र सत्वरज- 
स्तमोरूपान्विनियोजयेद्यः । एव- 
लक्षण; ॥ ५ ॥। 


यच्च खभावम्‌' इत्यादि । [यहाँ 
चेदिक-प्रक्रियानुसार ] 'यश्च? इस 
पुँल्लिङ्गके स्थानमें यश्च? इस प्रकार 
लिङ्गव्यत्यय हुआ है। जो स्वभावको 
यानी आग्निके उष्णत्वको पचाता- 
निष्पन्न करता है, विश्व-जगत्‌का 
कारण है और पाच्य यानी पाक (परि- 
णाम) योग्य प्रथिवी आदिका परिणाम 
करता है, जो अकेला इस सम्पूर्ण 
विश्वको अधिष्ठित-नियमित करता 
है तथा जो सत्त्व, रज एवं तमोरूप 
गुणोंको नियुक्त करता हे-ऐसे 
लक्षणोंवाला परमात्मा है ॥५॥ 


—+ RR 


किश्व-- | 
तद्देदगुद्योपनिषत्सु 
तद्ब्रह्मा 


तथा 


गूढं 


वेदते ब्रह्मयोनिम्‌। 


००० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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ये पूर्वदेवा ऋषयश्र 


तद्विदु- 


स्ते तन्मया अस्ता वे बभूवुः ॥६॥ 


बह वेदोंके गुह्यमाग उपनिषदोंमें निहित है, 


उस वेदवेद्य परमात्माको 


ब्रह्मा जानता है, जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे बे तद्रूप 


होकर अमर ही हो गये थे॥ ६॥ 


तदिति । तत्पकृतमात्मस्वरूप 
वेदानां शुद्योपनिषदो वेदगुद्योप- 
निषदस्तासु वेदशुब्योपनिषत्सु 
गृह संबृतम्‌ । ब्रह्मा हिरण्यगर्भो 
वेदते जानाति ब्रह्मयोनि वेद- 
प्रमाणकमित्यथेः । अथवा ब्रह्मणो 
हिरण्पगर्भस्य योनि वेदस्य वा 
ये पूरवदेवा रुद्रादय ऋषयश्च 
वामदेबादयस्तद्विटुस्ते तन्मया- 
स्तदात्मभूताः सन्तोऽमृता अम- 
रणधर्माणो बभूबुः तथेदानी- 
न्तनोऽपि तमेव विदित्वामृतो 
भवतीति वाक्यशेषः ॥ ६ ॥ 


ना डिके 
कदेत्वादि धमौसे युक्त जीवात्माके खरूपका वर्णन 
एतावता तत्पदार्थे उपवर्णितः । | 


अथेदानीं त्वंपदार्थशुपवर्णयितु- का निरूपण करनेके लिये आगो 


त्तरे मन्त्रा; प्रस्तूयन्ते 


“तद्वेद? इत्यादि । उस प्रकृत 
आत्माका स्वरूप वेदोंके गुह्यभाग 
जो उपनिषद्‌ हैं. उन वेदगुह्योपनिष' 
दोमें गूह--छिपा हुआ है। उस < 
ब्रह्मयोनि यानी वेदप्रमाणक आत्मा” 
को ब्रह्मा जानता है, अथवा त्र 
यानी हिरण्यग्भेके कारण अथवा 
वेदके कारणभूत उस आत्माको जो 
रुद्रादि पूवेदेव और बामदेवादिं 
ऋषिगण जानते थे वे तन्‍्मय-तत्खः 
रूप होकर असृत-अमरणधर्मा हो 
गये । इसी प्रकार आधुनिक पुर 
भी उसे जानकर अमर हो ज्ञाता 
है-यह वाक्यशेष है ।। ६॥ | 


इतने ग्रन्थसे तत्पदार्थका वर्ण 


किया गया । अब यहाँसे तपदार्थ 


~ ~ 
मन्त्र प्रस्तुत किये जात ह 


अध्याय ५ ] 


गुणान्वयो यः 


शाङ्करभाष्याथे 


शश त जेजे शत र जि 2 जै जे रै त 9 2 १ ७ 2 ३ ११ ळक ४ 9 422 9 9८ ५ कळकळ + 


२२३ 


फलकमंकर्ता 


कतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 


सर 


विऱ्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा 


प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ ७॥ 

जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कर्ता और उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाला है, वह विभिन्न रूपोंबाला, त्रिगुणमय, तीन मागो 
गमन करनेवाला प्राणोंका अधिष्ठाता अपने कर्मोके अनुसार गमन 


करता है || ७॥ 
गुणान्वय इति । गुणः कर्म 


ज्ञानळृतवासनामयेरन्वयो यस्य 
सोऽयं गुणान्वयः । फलाथेस्य 
कर्मणः कर्ता कृतस्य कर्मफलस्य 
स एवोपभोक्ता । स विश्वरूपो 
नानारुपः क 
त्रयः सच्चादयो गुणा अस्येति 
त्रिुणः । त्रयो देवयानादयो 
मार्गेभेदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- 
धर्मेक्ञानमार्गमेदा अस्येति वा । 


माणस्य पश्चवृत्तरधिपः संचरति । | सञ्चार करता है । किनके 


कैः ? खकर्ममिः ॥ ७ ॥ 


'गुणान्वयः? इत्यादि । जिसका 
कर्म एवं ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोंके साथ सम्बन्ध है वह यह 
जीव गुणान्बय है । वह फळके लिये 
कमे करनेवाला है और बही किये 
हुए कर्मका फल भोगनेवाला भी है । 
कायेकारणभावसे [नाना देह धारण 
करके | बृद्धिको प्राप्त होनेसे वह 
विश्वरूप-नाना रूप है । सत्त्वादि 
तीनों गुण इसीके हैं इसलिये यह 
त्रिगुण है। इसके देवयानादि तीन 
मार्गभेद हैं अथवा घर्म, अधर्म और 
ज्ञानरूप इसके तीन मार्ग हैं, इस- 
लिये यह त्रिवत्मा है। यह पाँच 
वृत्तियोंवाले प्राणका अधिपति 
द्वारा ?- 
अपने कर्मोंके द्वारा ॥ ७॥ 


२२४ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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दुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
सडूल्पाहक्कारसमन्वितो यः। 

बुद्धेगुणेनात्मणुणेन चेव 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः॥ ८॥ 


जो अँग्ठेके बराबर परिमाणवाला, सूयैके समान ज्योतिःखरुप, 
संकल्प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और शरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
बह्‌ अन्य (जीव) भी आर की नोंकके बराबर आकारवाला देखा गया है ॥८॥ 


अद्भुष्टमात्र इति । अङ्गुष्ठः 
मात्रो डुष्ठ परिमितहृदयसुपिरापे- 
क्षया। रवितुर्परूपो ज्योतिःखरूप 
इत्यर्थः । सङ्कल्पाहङ्कारादिना 
समन्वितो बुद्धेगुणेनात्मगुणेन च 
जरादिना । उक्त च जरामत्यू 
शरीरस्य’? इति । आराग्रमात्रः 
प्रतोदाग्रप्नोतलोहकण्टका ग्रमात्रो- 
डप्रोऽपि ज्ञानात्मनात्मा दृशे- 
जगत; । अपिशब्दः सभ्भावना- 
याम्‌ । .अपरोऽप्यौपाधिको जलघ्वये 
इव जीवात्मा संभावित इत्यर्थे;।८। 


'अङ्कुष्ठमात्रः, इत्यादि । अङ्गुष्ठ 


मात्र अर्थात्‌ हृदयगुहाकी अभेक्षासे |: 


अँगूठेके बराबर परिमाणबाला, रविः 
तुस्यरूप अर्थात्‌ ज्योतिःखरुप, 
बुद्धिके गुण सङ्कल् और अहंकारादि- 
से युक्त तथा शरीरके गुण जरादिसे 
भी सम्पन्न; “जरा और मृत्यु शरीरके 
धर्म हैं? ऐसा कहा भी है । आरा 
सात्र-कोडेके अग्रभागमें लगा हुआ 
जो लोहेका काटा होता है उसकी | 
नोकके बराबर अन्य भी यानी आत्मा 0 
भी ज्ञानस्वरूपसे देखा-जाना गर्थी 
है । यहाँ 'अपि' शब्द सम्भावना 

है; तात्पयै यह है कि जलमें प्रति 
विम्बित सूयेके समान उपाधिसे अ 
जीबात्मा भी होना सम्भव है ॥८ 


— SE — 


पुनर पि दष्टान्तान्तरेण दश- 
यति-- 


एक दूसरे दृष्टान्तसे श्रुति फ्रि, 
भी दिखाती है-- 


अध्याय ५ ] शाड्स्‍रभाष्याथे २२५ 
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वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 


भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ & ॥ 
सौ भागोंमें विभक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सौवाँ भाग है 
उस जीवको उसके बराबर जानना चाहिये; किन्तु वही अनन्तरूप 
हो जाता है ॥ ९॥ 

बालाग्रेति | बालाग्रस्य शत- | 'वालाग्र' इत्यादि । सौ भागोंमें 

विभक्त किये केशके अग्रभागका जो 
एक भाग है उसके भी सौ भाग 
स्तस्यापि शतधा कल्पितस्य | किये जानेपर जो भाग होता है 
हे . „ | उसके समान जीवको समझना 
भागो जीवः स विज्ञयः । लिङ्ग- चाहिये । लिङ्गदेह अयन्त सूक्ष्म 


कृत्वो भेदमापादितस्य यो भाग- 


स्यातिद््षमत्वात्‌ तत्परिमाणे | दै, इसलिये उसके परिमाणके 
अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया 
नायं व्यपदिञ्यते | स च जीव- | जाता है। जीवस्वरूपसे वह ऐसा है, 
र किन्तु स्वतः ( अपने पर मार्थरूपसे ) 
स्वरूपेण, आनन्त्याय कर्पते खतः | | बद्दी अनन्त हो जाता है॥ ९॥ 
0000 
किश्व-- | तथा-- 
~ 000९ > ७. 
नेव स्त्रो न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रच्यते ॥ १० ॥ 
यह [ विज्ञानात्मा ] न स्री है, न पुरुष है और न नपुंसक द्वी है। 
यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥ १०॥ 
नैव रीति । खतोडद्वितीया- | नेव खी’ इत्यादि । स्वयं साक्षात्‌ 
ड्‌ ७ _. | अद्वितीय ब्रह्मल्मरूप होनेके कारण 
परोक्षत्रह्मात्मखभावत्वानंव स्त्री यह न खरी है, न पुरुष है और न 
न पुमानेष नेव चायं नपुंसक! | | नपुंसक ही है । यह जिस- 


इवे उ० १७-- 


२२९ श्वेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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यद्यत्स्रीशरीर पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस ख्रीशरीर, पुरुषशरीर अथवा 
नपुंसकशरीरको धारण करता है 
८ उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते | सुरक्षित रहता हे, अर्थात्‌ उसी-उसी 
तत्तदवर्मानात्मन्यष्यस्याभिमन्यते शरीरके घर्मोंको अपनेमें आरोपित 


त प सय कर ऐसा मानने लगता है कि भें 
S ह सः हुँ छ कटु न 
स्थूराऽह कृशाव्ह पुमानह स्न्यह स्थूळ हू ता हूँ, मैं पुरुष हू, भे 


नपुसको5हमिति ॥ १० ॥ स्री हूँ, म नपुंसक हू? इत्यादि॥१०॥ 
+# ओह 000 
जीवको कर्माके अनुसार विविध देहकी प्राप्तिका निर्देश 


केन तद्यसो शरोराण्यादत्त ? तो फिर यह किस कारणसे 
शरीर धारण करता है ? सो बतलाते 


श्र त्याह 2०० “अप भे» 
इत्याह इ 


शरीरं वादत्त तेन तेन सच 


सङ्ग र्पनर्पशनदष्टिमोहे- 

ग्रासास्थुवृष्टया चात्मविबृद्धिजन्म । 
कमोनुगाग्यनुकमेण देही 

स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥ ११ ॥ 


` जिस प्रकार अन्न और जळके सेवनसे झरीरकी बृद्धि होती है वैसे 
ही संकल्प, स्पशे, दशेन और मोहसे [ कर्म होते हैं । फिर ] यह देही 
क्रमशः [ विभिन्न ] योनियोमें जाकर उन कमाँके अनुसार रूप धारण 
करता है॥ ११॥ 


सङ्क्पनेति । प्रथमं सङ्कस्प- सङ्कल्पन० इत्यादि । पहले 


सङ्कल्प होता है, फिर स्पश यानी 
नम्र । ततः स्पशन त्वांगान्द्र्य- त्वबगिन्द्रयका व्यापार होता है, 
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व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । | तसश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है। उन संकल्प, 


तता हा स्पर्श, दर्शन और मोहसे शुभाशुभ 
कर्म सम्पन्न होते हें । फिर कर्मानुगत 
^ | यानी कर्मोके अनुसार अनुक्रमसे-- 
निष्पद्यन्ते । ततः कर्मानुगानि | कमेबिपाककी अपेक्षासे यह देही-- 
कर्मानुसारीणि स्रीपुनपुंसकलक्ष- | जीव खरी, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रळ रूपोंको देवता, तिर्यक्‌ एवं मनुष्या दि 
णान्यचुक्रमेण परिपाकापेक्षपा | चना (योनियों) में पराप करता 
देही मत्यं; स्थानेषु देवतियंङम- | है। उसमें दष्टान्त देते हे--जिस 
प्रकार ग्रास और अम्बु यानी अनि- 
यत अन्न ओर जलकी वृष्टि-उनका 
द्टान्तमाह-ग्रासाम्बुनोरन्पान- | सम्यक्‌ सेचन आत्माका निदान है 
अर्थात्‌ उससे शरीरकी वृद्धि होती 
गालि त ~ ० = | है उसी प्रकार [जी वक्रो कर्मोके द्वारा 
त्मनः शरीरस्य वृद्धिर्जायते 8 शरीरोकी आति होती है 
यथा तद्वदित्यर्थः ॥ ११ ॥ = ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 
+ 
स्थूलानि सूच्माणि बहूनि चैव 
रूपाणि देही स्वणुणेद्टणोति। 
क्रियाशुणेरात्मणुणेश्च तेषां 
संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥ १२॥ 
जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यों ) के दवारा स्थूछ-सूक्ष्म बहुत-से देद 
धारण करता है। फिर उन ( छरीरों ) के कर्मफछ और मानसिक 
संस्कारोके द्वारा उनके संयोग ( देद्दान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 


गया है॥ १२॥ 


दृष्टिमोदैः शुभाशुभानि कर्माणि 


चुष्यादिष्वभिसंप्रपद्यते । तत्र 


योर नियतयोवृष्टिरासेचनं निदान- 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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स्थूलानीति । तानि च स्थू- 
लान्यश्मादीनि हक्ष्माणि तेजस- 
थातुप्रभृतीनि बहूनि देवादिः 
शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- 
गुणेविहितप्रतिपिद्व विषयानुभव- 
संस्कारेबणोत्याइणोति । ततस्त- 
तत्क्रियाशुणेरात्मशुणेश्च स देह्य- 
परोऽपि देहान्तरसंयुक्तो भवती- 
स्यथः ।। १२ ॥ 


स्थूढानि' इत्यादि । देही 
विज्ञानात्मा अपने गुण यानी बिहित 
और प्रतिपिद्ध विषयोंके अनुभवसे 
प्राप्त हुए संरकारोंके द्वारा बहुत-से 
यानी पाषाणादि स्थूल और तेजस 
धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 
धारण करता है । फिर बह देही 
उन-उन शरीरोंके कर्मफल और 
मानसिक संस्कारोंके द्वारा अन्य रूप 
हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 


हो जाता है ॥ १२॥ 


+ 
परमात्मतत्त्वके जाननेसे जीवकी मुक्तिका कथन 


स एवमविद्याकामकर्मफल- 
रागादिगुरुभाराक्रान्तोऽलाबुरिव 
सान्द्रजझनिमग्नो निश्चयेन देहा- 
हंभावमापन्नः प्रेततियेङ्मनुष्यादि- 
योनिष्वाजीवं जीबभावमापन्नः कथः 
शित्पुण्यवशादी श्वराथ कर्मा नुष्ठ ने- 
नापगतरागादिमलो 5नित्यत्वादि- 
दशेनेनोत्पन्नेहामुत्राथफलभोगवि- 
रागः शमदमादिसाधनसंपत्नस्त- 
मात्मानं ज्ञात्वा मुच्यत इत्याह- 


अब श्रुति यह बतलाती दै कि 
इस प्रकार गम्भीर जलमें डूबे हुए 
तूँबेके समान अविद्या, काम, कर्म 
फल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त होनेके कारण भपने 
निश्चयसे देहात्मभावसे ही युक्त हुआ 
जीव प्रेत, तियैक्‌ एबं मनुष्यादि 
योनियोंमें जीवनपर्यन्त जीवभावमें 
ही स्थित हुआ किसी प्रकार पुण्य" 
वश ईश्वरार्थ कै करनेसे रागादि” 
मल्से शुद्ध हो जानेपर जब अनिद्य” 
स्वादि दोष-दृष्टि करनेसे ऐहिक 
और आमुष्मिक फर भोगसे विरक्त 
और शम-दमादि साधनसम्पन्न ` 
होता है तब रस आत्माको जानकर : 
वह सुक्त होजाता दे 
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अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
विइवस्य स्रष्टारमनेकरुपम्‌ । 
“~ ५०७ > 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
~ et SSS, 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशः ॥ १३॥ 
इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, बिश्रके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव 
समस्त पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

“अनाद्यनन्तम्‌? इत्यादि | कलिलके 
मध्यमें यानी अत्यन्त गम्भीर संसारके 
मध्यमें अनाद्यनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारस्य मध्ये विश्वस्य | रहित, विश्वकी स्ष्टि-उत्पत्ति करने- 
वाले, अनेकरूप, विश्वके एकमात्र 
बक पिता लो परिवेष्टा अर्थात्‌ अपने स्तररूपसे 
३वस्येक पारवोष्टतार खात्मना विश्वको व्याप्त करके स्थित हुए, 
संव्याप्यावस्थित॑ ज्ञात्वा देवं | देव--ज्योतिःस्वरूप परमात्माको 
ह गी ~ 
्योदीहमं..परंमातजाल अतत तक शलिकाओ क 

० > अविद्या, काम एवं कमादिसे मुक्त 
सब पाशेर विद्याकामकमेमिः। १३॥| हो जाता है॥ १३ ॥ 

ea pee 

किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
किया जाता दै, सो बतळाते है 
भावग़्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ १४ ॥ 
सृष्टि और प्रलय करनेवाले, शिवस्वरूप 
इस देवको जो जान लेते हैं वे शरीर 


अनाद्यनन्तमिति । अनाद्य- 
नन्तमाद्यन्तर हितं कलिलस्य मध्ये 


सष्टारमुत्पादयितारमनेकरूपं वि- 


केन पुनरसो गृह्यते ? इत्याहः 


भावग्राह्म, अशरीरसंज्ञक, 
एवं कछाओंकी रचना करनेवाले 
( देहबन्धन ) को त्याग देते हैं ॥ १४॥ 


२३० 


भाबग्राह्यामात । भावन घव- 


शुद्धान्तःकरणेन गृह्यत इति 
भावग्राह्मम्‌ । अनीडाख्यं नीडं 
शरीरमशरीराख्यस्‌ । भावाभाव- 
करं शिव शुद्धमविद्यातत्काय- 
विनिमुक्तमित्यथः | कलानां षोड- 
शानां प्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
प्राणमसुजत'” (प्र उ० ६।४) 
इत्यादिनाथवणोक्तानां सगेकरं 
देवं ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 


पारत्यजयुस्तनु शरारस ॥ १४॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ५ 


भावग्राह्मम्‌' इत्यादि । भाव- 
बिशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता हे इसलिये जो भावग्राह्य है, 
अनीडाख्य-नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाले भाव और 
अभाव (सृष्टि और प्रलय ) करने 
वाले, शिव- शुद्ध अर्थात्‌ अविद्या 
और उसके कायैसे रहित, कला 
सगकर-- उसने प्राणकी रचना 
शी? इत्यादि चाक्यसे अथवेण 
( प्रश्‍न ) श्रतिमें कही हुई प्राणसे 
लेकर नामपयैन्त सोलह कलाओंके 
रचयिता उस देवको जो यह में 
हूँ" इस प्रकार जानते हे वे तु 
दारीरको त्याग देते हे # ॥ १४ ॥ 


१24: 006 


इति श्रीमद्वोबिन्दभगवत्पूज्यपा दशिष्यपर सहंसपरित्राजका चार्य 
श्रीमच्छ डुर॒भगवसत्प्रणीते श्वेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
पद्भधमो5ध्याय 


| ५॥ 
% अर्थात्‌ फिर उनका शरीरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता, वे मुक्त हो जाते ह 


घष्ठ अध्याय 
> क 
परमेश्वरकी महिमासे स्पृष्टिचक्रका सञ्चालन 


नस्वन्ये काठादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मतावलस्बी तो 
Lon x 

इति मन्यन्ते | तत्कथं पुनरी- कालादिको कारण मानते हैं, फिर 

त जाको ईश्वर किस प्रकार कळाओंकी स्रृष्टि 

क (लासगकरत्वामत्या- | करनेवाला हो सकता है (ऐसी 

शङ्कयाह-- आशङ्का करके श्रुति कहती है-- 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति 

काळं तथान्ये परिमुह्यमानः। 
देवस्येष महिमा तु लोके 

येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌॥ १ ॥ 


कोई बुद्धिमान्‌ तो स्वभावको कारण बतळाते हैं और दूसरे कालको । 
किन्तु ये मोहग्रस्त हैं [ अत ठीक नहीं जानते ]। यह भगवानकी 
महिमा ही है, जिससे लोकमें यह ब्रह्मचक्रं घूस रदी ॥ १॥ 
स्वभावम्‌? इत्यादि । कोई 
कयो मेधाविनो बदन्ति । पिल मानी बायी 
_ | बतलाते हैं. तथा दूसरे कालका । 
कालं तथान्ये । कोलखभावयों- | यहाँ काल और स्वभावका ग्रहण 
ग्रहणं प्रथमाध्याये निर्दिष्टानाः प्रथम अध्यायमें बतळाये हुए अन्य 


खमावमिति । खभावमेके 


१. ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ संसाररूपमें बिवर्तित ब्रह्मरूप द तिका न जिसका बणन प्रथम 


सध्यायके चतुर्थ मन्त्रे किया रै । 
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मन्येपामप्युपरक्षणार्थम्‌ । परि- | कारणोंको भी उपलक्षित करनेके 
टा क. लिये किया गया है । ये स्वभाव और 
सुद्यमाना अववाकना [विषया- काळवादी परिमुह्म मान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- | यानी विषयी दोनेके कारण यथाथ 
नहीं जानते । 'तु' शब्द निश्चयार्थक 
है। यह तो देव ( परमेश्वर ) की 
माहात्म्यम्‌ । येनेदं आम्यते | महिमा है, जिससे यह नद्वाचक 
अ्रमित-परिवर्तित होता है [ अर्थात्‌ 

परिषतते ब्रह्मचक्रम ॥ १ ॥ सब ओर घूम रहा है ]॥ १॥ 

— + 


चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उसकी महिमा 


शब्दोऽवधारणे | देवस्यैष महिमा 


महिमान प्रपञ्चयति उस महिमाका निरूपण करते 
हैं-- 
क ० > Qe 
येनाबृतं नित्यमिदं हि सवे 
ज्ञः काळकारो गुणी सर्वविद्यः । 

तेनेशितं कर्मं विवर्तते ह 
एश्व्यप्तेजोऽनिळखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
जिसके द्वारा सवदा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, कालका 
भी कता, निष्पापत्बादि गुणवान्‌ और सवज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर यह 
एथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाशरूप कमै [ जगद्रूपसे ] विवर्तिव 

होता है; [ अतः उसका चिन्तन करना चाहिये ]॥ २॥ 
येनेति । येनेश्वरेणावृतं व्याप्त- 'येन? इत्यादि । जिस $श्वरके 
द्वारा यह जगत्‌ नित्य--नियमसे 


_ | व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काळकार 
कालकारः कारुस्यांप कता | | -काढका भी कती, गुणी 


मिदं जगन्नित्यं नियमेन । ज्ञः 


ag 
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गुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ । सवं अपह्तपाप्मस्वादि गुणवान्‌ और 
सबको जाननेके कारण सर्वेज्ञ दै । 


वेत्तीति सर्व विद्यः । तेनेश्व रेणेशितं dp 
A Hr , ८ | उस इश्वरसे इशित--प्रेरित कर्म । 
प्रारत कम पक्रयत डांत करम ज Re 
र । किया जाता है उसे कर्म कहते 
सजीव फणी । हशब्दः प्रसिद्ध--| हैं, (ह” शब्द प्रसिद्धिका द्योतक दै । 
द्योतकः । प्रसिद्धं यदेतदीखर- | अर्थात्‌ यद्द जो इश्वरप्रेरित प्रसिद्ध 
प्रेरितं कर्म जगदात्मना बित्रतेत कमै है वह माळामें सपंके समान 
इति यत्पनस्ततकर्म एश्‍्व्यपेजो- | ग से विवर्तित होता दै । और 
Fr या नाति वह जो कर्म है सो प्रथिवी, जल, तेज, 
नलखांन शथव्यादभूत- | वायु और आकाशरूप है अर्थात्‌ 
पञ्चकम्‌ ॥ २॥ प्रथिवी आदि पञ्चभूत है ॥२॥ 
+ 
यखथमा्याये चिन्त्यमित्यु- | प्रथम अध्यायमें जिसे चिन्तनीय 
४ बतलाया है उसीका निरूपण करते 
क्तम्‌ , एतदेव प्रपञ्चयति | ई 
C ९ 
तत्कर्म कृत्वा विनिवत्यं भूय- 
> समेर 3 
स्तत्वस्य तत्तेन समेत्य योगम्‌ । 
७ CQ 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिवा 
प्र छ ~ ~ ° ० 
] कालेन चेवात्मणुणेश्च सूक्ष्मेः॥ ३॥ 
उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्त्वके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ 'तत्वोंके साथ अथवा काल और अन्तः" 
करणके सूक्ष्म शुणोंके साथ अपने [ सत्तारूप ] गुणका योग कराकर 
[ खयं स्थित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ]॥ ३॥ 


Me te टन 


१. श्रीशंकरानन्दजीके मतानुसार एक तत्त अविद्या है, दो र्म और अत्र 
हैं, तीन तत्त्वादि त्रिगुग हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकारके सहित पाँच भूत आठ 
हर 
तत्व हैं | भाष्यम भी आठ तस तो वे ही माने गये है । 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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तदिति । तत्कमे पथिव्यादि 
सृष्ठा विनिवत्ये प्रसवेक्षण कृत्वा 
भूयः  पुनस्तस्यात्मनस्तत्त्वेन 
भूस्यादिना योगं समेत्य संग- 
मय्य । णिलोपो द्रष्टव्यः । कति- 
विधैः प्रकारेः । एकेन एथिव्या 
दवाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा प्रकृति- 
भृतैस्तसैः तदुक्तम्‌ 
“सूमिरापोडनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं में 
भिन्ना प्रकृतिरश्या ॥? 
(गीता ७। ४) 
इति । कालेन चेवात्मणुणे- 
आ्ान्तःकरणगुणेः कामादिभिः 
सक्ष्मे: ॥ ३ ॥ 


“तत्कर्म' इत्यादि । उस पृथिवी 
आदि कमको रचकर उसका निरी- 
क्षण कर फिर उस आत्माका पृथिवी 


आदि तत्त्वके साथ योग कराकर- ८+ 


यहाँ ( समेत्यमें ) प्रेरणार्थक "णिच्‌? 
प्रययका लोप समझना चाहिये। 
~ ५० क. ७०० 

कितने प्रकारके तत्त्वोंके साथ | 
पृथिवीरूप एक तत्त्वके अथवा दो, 
तीन या अष्टधा प्रकृतिरूप आठ तत्त्वो 


के साथ । इस विषयमें [ गीतामें | ।. 


ऐसा कहा है-“प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार-यह मेरी आठ 
प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है? 
अथवा कालके और आत्मगुणोंके 
यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 
गुणोंके साथ ॥ ३ | 


कॉल + 


भगवद्‌ पेणकमेसे भगवत्प्रासि 


इदानीं कमणां मुख्य विनि 


योगं दशेयति-- 


अब श्रुति कर्मका मुख्य विनि 
योग दिखलाती है 


आरभ्य कर्माणि शुणान्वितानि 
भावांश्च सवीन्विनियोजयेद्यः । 


तेषामभावे 


कृतकर्मनाइाः 


क्मक्षये याति स तत्ततोऽन्यः ॥ ९ ॥ 


अध्याय ६ ] 
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शाङ्गरभाष्याथं 
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जो पुरुष सत्त्ववादी गुणमय कर्म आरम्भ कर उन्हें और समस्त 
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आवोंको परमात्माके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो 
जानेसे उसके पूर्वकृत कर्मोंका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हदो 
जानेपर वह [ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्त्वतः उन 


[ प्रथिवी आदि ] से अन्य है॥ ४ ॥ 
आर्येति । आरभ्य कृत्वा 


कर्माणि गुणेः सखादिभिरन्वि- 
तानि भावांश्वात्यन्तविशेषास्वि- 
नियोजयेदीश्वरे समपयेद; । 
तेषामरीश्वरे समपिंतस्वादात्मसंगः 
न्थामावस्तदभावे पूर्वकृतकर्मणां 
नाशः । उक्तं च-- 
“यत्करोषि यदश्नासि 
यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं 


मोक्ष्यसे कमंवन्थनेः ।” 
(गीता ९ | २७-२८) 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ॥ 
लिप्यते न स पापेन 
प्मपत्रमिंवाम्भसा । 


आरभ्य’ इत्यादि | गुण अर्थात्‌ 
सत्त्वादिसे युक्त कर्मोको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोंको 
जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
इश्वरको समर्पित कर देता है, 
इश्वरको समर्पित कर देनेसे उन 
कर्माका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वे- 
कृत कर्मोंका नाश दो जाता है। 
कहा भी है-- 

“हे कुन्तीनन्दन ! तू जो कुछ 
कमै करता है, जो खाता है, जो 
श्रौत-स्मात यज्ञरूप हवन करता है, 
जो देता है और जो तप करता है 
वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस 
प्रकार कर्माको मुझे समर्पण करके 
तू शुभाशुभ फलयुक्त कर्मबन्धनोंसे 
मुक्त हो जायगा ।” “जो पुरुष 
कर्मौको ब्रह्मापेण करते हुए 
फडासक्ति यागकर कमे करता है 
वह जलसे कमलके पत्तेके समान 
पापसे लिप्त नहीं होता । योगिजन 
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शवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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कायेन मनसा बुद्धया 
केबरलेरिन्द्रियपि । 
~ re दं Se 
योगिनः कमं कुर्वेन्ति 
सङ्ग सक्त्वात्मशुद्भये |” 
(गीता ५ | १०, ११ ) 
इति | 
कर्मक्षये विशुद्धसखो याति 
तस््रतोऽन्यस्तस्वेभ्यः प्रकृति- 
भूतेभ्योडन्यो5विद्यातत्कायेविनि- 
मुक्तशित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्ात्म- 
स्वेनावगच्छन्नियथः । अन्यदिति 
पाठे तच्वेभ्यो यदन्यदुब्रह्म तद्या- 
तीति ॥ ४ ॥ 


फलविषयक आसक्ति लागकर 
केवल ( ममता रहित ) शरीर, मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियोंसे ही चित्तः 
झुद्धिके लिये कमे किया करते 
हैं” इत्यादि । 


कर्मका क्षय हो जानेसे बह 
शुद्धचित्त हो तत्त्वतः प्रकृतिरुप 
तत्त्वोंसे भिन्न होनेके कारण अविद्या 
और उसके कायैसे छूटकर अपनेको 
सच्चिदानन्दाद्वितीय त्रह्मरूपसे 
जानते हुए [परमात्माको] प्राप्त होता 
है। जहाँ 'अन्यः के स्थानमें ‘अन्यत्‌! 
पाठ हो वहाँ 'तत्त्वोसे भिन्न जो 
ब्रह्म है उसे प्राप्त होता है? ऐसा 
अर्थ समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


— Orbe 


उपासनासे भगवत्प्राप्ति 


उक्तस्यार्थस्य द्रहिम्न उत्तरे 
मन्त्राः प्रस्तूयन्ते कथं नाम 
विषयान्धा ब्रह्म जानीयुरित्यत 
आह--- 


उपयुक्त अर्थकी पुष्टिके लिये 
आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। 
विषयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार 
त्रह्मको जान जायें इस उद्देशयसे 
श्रुति कहती है— 


आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्तरिकालादकलोऽपि हृष्टः । 

तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


अध्याय ६ ] 


शाङ्कर भाष्यार्थ 
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वह सबका कारण, शरीरसंयोगकी निमित्तभूता अविद्याका हेतु, 
त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है। अपने भन्तःकरणमें स्थित 
उस सवेरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूवे उपासना कर [ उसे 
_ ग्राप्त ददो जाता है ]॥ ५॥ 


आदिरिति। आदिः कारणं 
सर्वस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतु; | उक्तं च 
“एप ह्येवैनं साधु कर्म कारयति 


एप एवैनमसाधु कर्म 


y 


कारयति च'' (को ०उ० ३।६) 
इति । परखिकालादतीतानागत- 
वतेमानात्‌। उक्तं च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोऽहोभिः परिवतेते । 
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरापुर्हो- 
पासतेऽमृतम्‌’) ( ब्रू० उ० ४। 
४। १६ )इति। कस्मात्‌? यस्माद्‌- 
कलोऽसो न विद्यन्ते कला! 
प्राणादिनामान्ता अस्येत्यकलः 
कलावद्धि काउत्रयपरि च्छन्न 
मुत्पद्यते विनश्यति च । अय 
पुनरकलो निष्प्रपञ्च: । तस्मान 
कारत्रयपरिच्छिन्नः सन्चुत्पद्ते 
विनश्यति च। तं विश्वानि रूपा- 
प्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्यः 


आदिः इत्यादि। आदि-सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अविद्याओं ( अविद्याजनित कर्मों ) 
का हेतु; कहा भी हे-“यही इससे 
शुभ कर्म कराता है और यही इससे 
अशुभ कर्म कराता है ।” भूत, 
भविष्य और वर्तमान तीनों 
कालॉसे अतीत; जैसे कहां है-- 
“जिसके नीचे संवत्सर दिनोंके द्वारा 
परिवर्तित होता है, देवगण उसकी 
वयोतियोंके व्योति, आयु और 
अमृतरूपसे उपासना करते हैं ।” क्यों 
त्रिकाळातीत है ९ क्योंकि यह अकल 
है--इसके प्राणसे लेकर नामपयैन्त 
कलाएँ नहीं हैं, इसलिये यह अकल 
है। कलावान्‌ पदार्थं ही तीनों 
काछोंसे परिच्छिन्न होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है। किन्तु 
यह तो अकल यानी निध्प्रपश्तर है, 
इसलिये काळत्रयसे परिच्छिन्न न 
होनेके कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
होता। उस विश्वरूप-जिसके 
विश्व (समस्त) रूप हैं, भव-- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, भूत- 
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कक के के औ और जे और के के के के के के ळे जै और और और के के के जे जे मे के के के कर जै मेक के के के के के के के जे क १ अज कक 
स्मादिति भवः । भूतमवितथख- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें स्थित, 
क दु स्तुत्य देवको पूवे--वाक्पयार्थज्ञान 
रूपम्‌ । ईडथं देवं खचित्तथमुपा- | उद्य होनेसे पहले उपासना कर 
अर्थात्‌ 'यह में हूँ” इस प्रकार 
उसमें चित्त समाहित कर [ इसे ˆ 
पूव वाक्पाथज्ञानोदयात्‌ ॥५॥। | प्राप्त हो जाता है ] ॥ ५॥ 
02 00 0 
ज्ञानसे भगवत्पाप्ति 


पुनरपि तमेव दशेयति-- 


स्यायमहमस्मीति समाधान कृत्वा 


फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 


है— 
स दृक्षकालाकृुतिभिः परोऽन्यो 
यस्माखपञ्च, परिवरततेऽयम्‌। 
धमोवहं पापनुदं . भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थमस्रतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 
वह, जिससे कि यह प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, वृक्षाकार और कालाः 
कारसे अतीत तथा प्रपन्से भिन्न है । धर्मैकी प्राप्ति करानेबाले और 


पापका नाश करनेवाले उस ऐश्रयैके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आत्मस्थ, असृतस्वरुप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता 


है |॥ ६॥ 
स वृक्षेति । स वृक्षाकारेभ्यः । | सस वृक्ष” इत्यादि। वह वृक्षा 


कालाकारेभ्यः परो वृक्षकाला-| कारऔरकालाकारसे पर (उत्कृष्ट) 

रिते सार है, वृक्ष! शब्दसे यहाँ संसारवृक्ष 
3 08 07 सार न जलिय पी हि 
वृक्ष; । उक्त च--"उष्वसूरो | “परकी ओर मूछऔर नीचेकीओर 
झवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सना- | ज्ञाखांओंबाला यह सनातन अश्वत्थ 
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तनः” (क० उ० २। ३।| रक्ष है” इत्यादि । अन्य अर्थात्‌ 
१) इति | अन्यः जा प्रपव्वसे असं है । जिस इश्वरसे 
र प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, धमकी प्राप्ति 

__ संस्पृष्ट इत्यर्थः । यस्मादीख्वरात्‌ करानेवाले और पापका उच्छेद 
न करनेवाले उस भग यानी ऐश्वया- 
प्रपञ्चः परिवतते । धर्मावहं | दिके स्वामीको जानकर [ पुरुष ] 
पापनुदं भगस्यैदवर्यादेरीशं खामिन| शर गास यानी बुद्धिम 

हि ध्य स्थित, अमृत--अमरणघमा, विश्वः 
ज्ञात्वात्मथमात्मनि बुद्धौ स्थित- | घाम--विश्वके आधारभूत पर 
मात्माको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 
स्याधारभूतं याति । स तखतोऽन्य य कया 
तत्त्वोंसे भिन्न है'--इस वाक्यका 


इति सवत्र सम्बध्यते ॥ ६ ॥ सबके साथ सम्बन्ध है।। ६ ॥ 
ने 
ज्ञानियोके तत््यानुभवका उल्लेख 


अब विद्वानका अनुभव 
दिखलाते हुए श्रुति उपयुक्त अथेको 


ममृतममरणधर्माणं विश्वधाम विश्व 


इदानीं विद्ददचुभवं दर्शेयन्चुः 


क्तमथं दृढीकरो ति-- पुष्ट करती है-- 
- तमीश्वराणां परमं महेश्वर 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पर्ति पतीनां परमं परस्ता- 
द्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


देवताओंके परमदेव, पतियोंके परम- 


ईश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर, 
इवके अधिपति उस स्तवनीय देवको 


.' पति, अव्यत्तादि परसे पर तथा वि 
हम जानते हैं ।। ७ ॥ 
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तमीश्वराणामिति। तमीश्वराणां | 'तमीश्वराणाम्‌ः इत्यादि । उस 
बैवखतयमादीनां परमं महेश्वर | स्वत यमादि इेश्वरों ( होऊ. 
तं देवतानामिन्द्रादीनां परमं च | पालों ) के परम महेश्वर, इन्दि 
दैवतं पतिं पतीनां प्रजापतीनां | देवताओके परम देव, पतियों-- 


परमं परस्तात्परतोऽक्षरात्‌ । | प्रज्ञापतियोंके परम पति, पर-- | 


बिदाम देवं द्योतनात्मकं भ्ुवना- ! अक्षरसे पर, भुवनोके ईर, 
नामीशं भुवनेशम्‌ | ईड्यं स्तु- देव--द्योतनात्मक, इेड्य-स्तुतय 


त्यम्‌ || ७ || | [परमात्माको] हम जानते हें॥७॥ | 


५ 
परमेइवरकी महत्ता 
कथं महेस्वरत्वम्‌ ? इत्याह-- | उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतळाते हैं-- 
0 छ च 
न तस्य काय करणं च विद्यते 
न तत्समश्वाभ्यधिकश्व दश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव शूयते 


~ 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 


उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं, हैं उसके समान और उससे बढ़- 


कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी, 
जाती है और वह स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया है ॥ ८॥ 


न तस्येति। न तस्य कार्य। 'न तस्यः इत्यादि । उसके कार्य- 


परं करणं चक्षुरादि विद्यते । नन | शरीर और करण-चक्ष आदि 
शरार करण चक्षुरांद विद्यते । न इन्द्रियाँ नहीं हैं । उसके समान 


तत्समश्चाभ्यधिकश्च इस्यते श्रयते | और उससे बढ़कर भी कोई देखा 


या सुना नहीं जाता । उसकी परा" | \ 


वा । परास शक्तिर्विविधैव | शक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 
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श्रयते । सा च खाभाविकी | है और बह स्वाभाविक ज्ञानबल- 
ज्ञानत्रछक्रिया च ज्ञानक्रिया | क्रिया अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया और बल- 


बलक्रिया च ज्ञानक्रिया सबे- | क्रिया है। ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विषयञ्चानम्रवृत्तिः । बलक्रिया विषयोंके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बल- 
BR 2 ९ क्रिया-अपनी सन्निधिमात्रसे 
खर्सनिथिमात्रेण सव वशीकृत्य | सबको वश्षमें करके नियमन 


नियमनम्‌ ॥८॥ करना ॥ ८ ॥ 
+ अत * 
यस्मादेवं तस्मात्‌-- | क्योंकि ऐसा है इसलिये-- 


न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ & ॥ 
लोकमें उसका कोई स्वामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह्न ही है । वह सबका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीवका स्वामी 
है। उसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और न स्वामी है॥ ९॥ 
न तस्य कब्रित्पतिरस्ति लोके । लोकमें उसका कोई स्वामी नहीं 
६ डेशिता-- 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता । हा कि कल हक 
नैव च तस्य लिङ्ग चिह्णं धूम- ढिङ्ग-घूमादिरूप चिन्ह भी नहीं है, 
स्थानीयं येनानुमीयेत । से | जिससे अनुमान किया जा सके । 
कारणं सत्रस्य कारणम्‌ । करणा- | वह सबका कारण और करणाधिप- 


घिपाधिपः परमेञ्वरः । यस्मादेवं परमेश्वर है । क्योंकि ऐसा है, 
श्रजञनिता इसलिये उसका कोडे जनिता - 
तस्मान तस्य कात्रज जनयिता अर्थात्‌ उप्पत्तिकर्ता और 


जनयिता न चाधिपः ॥ & ॥ । खामी भी नहीं है॥ ९॥ ¦ 
* 


श्वे० उ० १६-- 
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ब्रह्मसायुज्यके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 


इदानीं 


प्राथेयते-- 


मन्त्ररगभिप्रतमथ । 


अव श्रुति सन्त्रद्रष्टा [ ऋषियों ] 
के अभिमत पदार्थके लिये प्रार्थना 
करती है-- 


यर्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो 

देव एकः स्वमावणोत्‌। स नो दधादरत्रह्माप्ययम्‌॥१०॥ 
तन्तुओंसे मकड़ीके समान जिस एकमात्र देवने स्वभावतः ही प्रधान- 
जनित कार्योसे अपनेको आवृत कर लिया है वह हमें ब्रह्मे एकीभाव 


प्रदान करे ।। १० ।। के श्र 
यस्तन्तुनाभ इति। यथो- 
णंनाभिरात्मप्रभवैस्तन्तुभिरात्मा- 
नमेव समावृणोति तथा प्रधान- 
जैरव्यक्तप्रभवैर्नामरूपकर्म भिस्त- 
्तुस्थानीयेः स्वमात्मानमाबणोत्‌ 
सञ्छादितवान्स नो मह्यं ब्रह्मण्य- 
* प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीभावं दधाह- 
दात्वित्यर्थः ॥ १० ॥ 


'यस्तन्तुना भः? इत्यादि ।. जिस 
प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
तन्तुओंसे अपनेहीको आवृत कर 
लेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
रूप और कर्मोसे जिसने अपनेको 
आच्छादित कर रखा है वह हमें 
ब्रह्ममें लय यानी एकीभाव प्रदान 
करे || १० ॥ 


+R 
पस्मेश्वरके स्वरूपका निर्देश 


पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता- 


फिर भी हथेळीपर रखे हुए 
आँवलेके समान उसीको साक्षात 


मलकपत्साक्षाइशयंस्तडिज्ञानादेव | रुपसे दिखाते हुए श्रुति दो मल्ला, 


द्वारा इस बातको प्रदर्शित करती दै 


यरमपुरुषाथंगरासिर्नान्येनेति दशे- | कि उसके विशेष ज्ञानसे ही परमः 


यति मन्त्रद्वयेन 


पुरुपार्थकी प्राप्ति होती है, और 
किसीसे नहीं 


= 


अध्याय ९ ] शाड्ररभाष्याथे 
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एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 

सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा। 


कर्माध्यक्षः 


सर्वभूताधिवासः 


साक्षी चेता केवलो निर्शुणश्च ॥ ११ ॥ 


समस्त प्राणियोंमें स्थित एक देव है; वह सर्वव्यापक, समस्त भूतोंका 

अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोंमें बसा हुआ, सबका 
RN ९ 

साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निगुण है ॥ ११ ॥ 


एको देव इति । एकोऽद्वितीयो 
देवो द्योतनखभावः सर्वभूतेषु 
गूढः सबेग्राणिषु संवत; । सबे- 
व्यापी सबेभूतान्तरात्मा खरूप- 
भूत इत्यथेः । कर्माध्यक्ष स्व - 
प्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता । 
सबंभूताधिवासः  संवेप्राणिपु 
चसतील्यथेः । सवेषां भूतानां साक्षी 
स्रष्टा । “साक्षादूद््टार संज्ञा- 
याम्‌” ( पा० छू० ५। २।६१ ) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवलो निरुपाधिकः । निगुंणः 
सच्चादिशुणरहितः ॥ ^ १॥ 


(एको देवः? इत्यादि । सवेभूतों- 
में गूह--समस्त प्राणियोंमें छिपा 
हुआ एक- अद्वितीय देव-प्रका शन- 
शीळ परमात्मा है। [बह] सवंन्यापी, 
सर्वेभूतान्तरात्मा अर्थात्‌ सबका 
स्वरूपभूत कर्माँध्यक्ष--समस्त 
प्राणियोंके किये हुए विभिन्न कर्मो- 
का अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
अर्थात. समस्त प्राणियाँमें निवास | 
करनेवाला, समस्त भूतोंका साक्षी 
अर्थोत्‌ सवेद्रष्टा है, क्योंकि “साक्षा- 
द्द्रष्ररि संज्ञायाम्‌” इस पाणिनि- 
सूत्ररूप स्मृतिके अनुसार “साक्षी! 
शब्दका अर्थ द्रष्टा हे । तथा वह 
चेता--चेतनत्व प्रदान करनेवाला, 
केवल-उपाधिशुन्य और निगुण- 
सत्त्वादि गुणरहित है ॥ ११ ॥ 


+ ज 
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[ अध्याय ६ 


परमात्मन्ञानसे नित्यसुखकी प्राप्ति और मोक्ष 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति।' 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 


जो एक अद्वितीय स्वतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोंके एक 
बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको 


नहीं ॥ १२ ॥ 
एको बशीति। एको बशी 
खतन्त्रो निष्क्रियाणां बहुनां 
जीवानाम्‌ । सर्वा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येषु। आत्मा तु निष्क्रिय 
निगुणः सत्त्वादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सन्ननात्मधर्मानात्मन्यध्य- 
स्याभिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी कृशः स्थूलो मनुष्योञ्मुष्य 
पुत्रोञ्स्य नप्तेति | उक्त च-- 
“ग्रकृतेः क्रियमाणानि 
गुणेः कर्माणि सवेशः । 


“एको बशी? इत्यादि । जो एक 
वशी--स्वतन्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोंके एक बीज--बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ--बुद्धिमें स्थित 
[देव ] को जो धीर--बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं--साक्षात्रूपसे जान लेते 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको. नित्य सुख 
प्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञोंको 
नहीं। [यहाँ जीवोंको निष्किय 
इसलिये कहा है कि] सारी क्रियाओं- 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध भात्मासे 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्गुण 
अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्मः 


| 
| 


. अध्याय ६] 
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अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तत्त्ववित्तु महाग्राहो 
` शुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु वन्त. 
इति मत्वा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेगुणसंमूढा: 
सज्जन्ते गुणकर्मसु ॥'” 
( गीता ३। २७-२९ ) 
इति । 


एक बोजं बीजस्थानीयं भूत- 
क्ष्मं बहुधा यः करोति. तमा- 
त्मस्थं बुद्धो स्थितं येञ्नुपश्यन्ति 
साक्षाज्जातन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मविदां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषामनात्मबिदाम्‌ ॥ १२ ॥ 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा 
अभिमान करने लगता है कि में कर्ता, 
भोक्ता, सुखी, दुःखी, कश, स्थूळ, 
मनुष्य, अमुकका पुत्र अथवा इसका 
नाती हुँ इत्यादि | कहा भी है-“[दे 
अजुँन ! ] सारे कमै प्रकृतिके गुणों- 
द्वारा किये जाते हैं; भहङ्कारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते 
हें कि में कर्ता हूँ?। किन्तु दे 
महाबाहो ! जो गुण और कर्मके 
विभागका मर्मज्ञ है वह तो गुण 
गुणोंमें बते रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं वे ही 
उन गुण और कर्मोमें आसक्त होते 
हैं” इत्यादि ॥ १२॥ 


“8 


किश्व-- 


तथा-- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
सेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 
ज्ञात्वा देवं 

जो निल्योमें नित्य, 
प्रदान करता है, 


सांख्ययोगाधिगम्यं 


मुच्यते सर्वपाशेः ॥ १३॥ 


चेतनोंमें चेतन और अकेला हो बहुतोंका भोग 
3 सांख्ययोगद्वाण ज्ञातव्य उस सर्वकारण 'देवको जानकर 


[ पुरुष ] समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


२४६ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या- 
नां जीवानां मध्ये तन्नि- 
त्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वमित्य- 
भिप्रायः । अथवा एथिव्यादीनां 
मध्ये । तथा चेतनञ्चेतनानां 
प्रमात॒णां मध्ये । एको बहूनां 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति 
कामान्कामनिमित्तान्भोगान्‌ । 
स्वस्थ सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं ज्योतिमेयं मुच्यते 
सवंपाशैरविद्यादिभिः ॥ १३ ॥ 


'नियः’ इत्यादि । निल जीवोके 
मध्यमें जो नित्य है, अभिप्राय यह 
कि उसके निद्यत्वसे ही उनका भी 


नित्यत्व है, अथवा पुथिवी आहि : 


नित्योंमें जो नित्य है तथा चेतन 
प्रमाताओंमें 'जो चेतन है; जो 
अकेला ही बहुत-से जीवोंके काम- 


कामनिमित्तक भोगोंका विधान | 
यानी दान करता है और सबके ! 


लिये सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, 
उस देव--प्रकाशस्वरूपको जानकर 


[ पुरुष ] समस्त पाझाँसे अर्थीत्‌. 
अविद्यादिसे मुक्त हो जाता है॥१३॥। | 


“छे 


ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको प्रकाशकी प्राप्ति 


कथं चेतनश्वेतनानाम्‌ ? 
इत्युच्यते-- 


वह चेतनामें चेतन किस प्रकार 
है ? सो बतलाया जाता है-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


तमेव 


रे 
भान्तमनुभाति सव. 


तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १४॥ 


वहाँ सूये प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 


हैं और न ये बिजलियाँ ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित | र 
हो सकता है ? ये सब उसके प्रकाशित 


NN 


होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 


उसीके प्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥ १४॥ 


[ अध्याय ६. | 


_ अध्याय ९] 


व कच 0000000068. 


न तत्रेति। तत्र तस्मिन्पर- 
मात्मनि सर्वाबमासकोऽपि यो 
न भाति ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यथः । 
स हि तस्येव भासा सर्वात्मनो 
रूपजातं प्रकाशयाति । न तस्य 
खत!प्रकाशनसामथ्यम्‌ । तथा 
न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा विद्युतो 
भान्ति। कुतोऽयमश्निरस्मद्रोचरः। 
किं बहुना यदिदं जगङ्ाति 
तमेव खतो भाख्पत्वाड्वान्तं 
दीप्यमानमनुभात्यजुदीप्यते । 
यथा लोहादि वहि दहन्तमनु- 
दहति न खतः । तस्यैव भासा 
दीप्त्या संबेमिदं सर्यादि भाति। 
उक्त च--थिन खरयेस्तपति तेज- 

सेड??? “न तद्भासयते सूया न 

शशाझो न पावकः |” (गीता१ 5। 
६) इति ॥ १४ ॥ 


शाङ्करभाष्याथं 


२४७ 
अळी औरत 
“न तत्र' इत्यादि । वहाँ-उस 
परमात्मामें, सबका प्रकाशक होनेपर 
भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अर्थात्‌. 
वह ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करता । 
अपितु वह उस सर्वात्मा त्रह्वाके 
प्रकाशसे ही सब रुपाँको प्रकाशित 
करता है; क्योंकि उसमें स्वयं प्रकाशित 
करनेंका सामथ्यै नहीं है । तथा न 
चन्द्र और तारे, एवं न विद्युत्‌ ही 
वहाँ प्रकाशित होते हैं । फिर हमें 
दिखायी देनेवाला यह अग्नि तो 
प्रकाशित हो ही कैसे सकता है ९ 
अधिक क्या, यह जो जगत्‌ भास 
रहा है, स्वतः प्रकाशरूप दोनेके 
कारण उस परमात्माके प्रकाशित 
होनेसे ही प्रकाशित हो रहा हे, | 
जिस प्रकार लोहा आदि पदार्थे 
जळानेवाले अग्निके साथ ही [उसी- 
की शक्तिसे] जलाते हैं स्वतः नहीं । 
थे सब सूर्यादि उसके ही प्रकाश 
यानी दीस्षिसे प्रकाशित होते हँ। 
कहा भी है “जिसके तेजसे युक्त 
होकर सूये तपता है”, “उसे न सूर्य 
प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही” इत्यादि ॥ १४॥ 


AR 
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मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा अन्य हेतुओंका निषेध 
ज्ञात्वा देव मुच्यत उत्युक्तम्‌ || ऊपर यह कहा है कि उस 
देवको जानकर मुक्त हो जाता है; 
कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा सुच्यते अब यह बतलाते लि कि उसीको 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 
नान्येनेत्यत्राह-- और कारणसे क्यों नहीं होता ९ 


एको हर सो भुवनस्यास्य मध्ये. 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 


इस सुवनके मध्य एक हंस है वही जलमें ( पञ्चमाहुतिरूप देहमें ) 
स्थित अग्नि है । उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है। इससे 
भिन्न मोक्चप्राप्तिका कोई और मागे नहीं है || १५॥ 


एक इति। एकः परमात्मा | "एको, इत्यादि । एक परमात्मा, 
जो अविद्यादि बन्धनके कारणका 
ठ क हनन करता है इसलिये हंस है, इस 
हसा ुवनस्यास्प त्रेलोक्यस्थ | भुवन--त्रिलोकीके मध्यमे स्थित है, 
मध्ये नान्यः कश्चित्‌ | कस्मात्‌ ? | और कोई नहीं। क्यों नहीं है ! 
१ क्योंकि वही अग्नि है--अविद्या और 
उसके कार्यका दाह करनेवाला होने- 
ग्निरविद्यातत्कायेस्य दाहकत्वात्‌। | से वह अग्निके समान अग्नि है । 
उक्त च-“व्योमातीतो5ग्निरीव्वर:)/) हा भी है- ईश्वर आकाशातीत अग्नि 
है? इत्यादि । सलिलमें अर्थात्‌ देह 
रूपमें परिणत हुए जलमें, जैसे कहा 
उक्त च--"इति तु पश्चम्यामाहु- | है-“इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें आप 


हन्त्यविद्यादिबन्धकारणमिति 


यस्मात्स एवाग्निः । अग्निरिवा- 


डात | सॉललं दहात्मना पारणत | 


अध्याय ६] शाङ्करभाष्यारथे २४९ 
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तावापः प्रुपवचसो भवन्ति’? | ( जळ ) पुरुष नामवाला हो जाता 
( छा० उ०५।९।१)इति है? सन्निविष्ट आत्मभावसे 


संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- स्थित है। अथवा 
` 0 गा रहिए का पति २ 
इव सच्छे यज्ञदानादिना (जल) क hE स्वच्छ ड 
7 `` ` _ | अन्तःकरणमें स्थित वेदान्तवाक्याथ- 
विमलीकृतेऽनतःकरणे सानाधश | के सम्यग्ज्ञानके फलरूपसे अविद्या 
चैदान्तवाक्याथसम्यग्जञानफलकाः और उसके कार्यका दाह करनेवाला 
रूढोडविद्यातत्कायस्य दाहक , [ अग्नि ]-ऐसा भी अर्थ हो सकता 
इत्यथः । तस्मात्तमेव विदित्वाति | हे । अतः उसीको जानकर पुरुष 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- | मृत्युके पार हो जाता है, मोक्षके 
ऽयनाय ॥ १५ ॥ लिये कोई और माग नहीं है ॥ १५॥ 
* टेक 
परमेश्वरके खरूपका विशेषरूपसे वर्णन 


परमपदप्राप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी प्राप्तिके लिये श्रुति 
फिर भी उसीको विशेषरूपसे 


` विशेषतो दशयति-- प्रदर्शित करती है-- 
स विश्‍वकृद्विदवविदात्मयोनि- 
। ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । 
प्रधानच्षेत्रज्ञपतिगुणेशः 
स“ सारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ 
वह विश्वका कर्ता, विश्ववत्ता, आत्मयोनि ( स्वयम्भू ), ज्ञाता, 


कालका प्रेरक, अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण विद्याओंका 
आश्रय है । तथा वही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक 


एवं संसारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका हेतु है ॥ १६॥ 
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स बिश्वकृदिति। स विश्वकृद्ि- 
इवस्य कर्ता | विश्व वेत्तीति विश्व- 
वित्‌ । आत्मा चासो योनिश्रे- 
त्यात्मयोनिः । जानातीति ज्ञ; । 
सबेस्यात्मा सर्वस्य च योनिः 
सर्वेज्ञशचेतन्यज्योतिरित्यथः । 
कालकारः कारस्य कर्ता गुण्य- 
पहतपाप्मादिमा न्विश्ववि दित्यस्य 
प्रपञ्चः । प्रधानमव्यक्तम । क्षेत्रज्ञो 


विज्ञानात्मा । पतिः 


तयोः 
पालयिता । गुणानां सच्चरज- 
स्तमसामीशः । संसारमोक्षस्थिति- 


बन्धानां हेतुः कारणम्‌ ॥ १६। 


'स विश्वकृत्‌ इत्यादि। वह 
विश्वकृत-विश्वका कर्ता हे, विश्वको 
जानता है-इसलिये विश्वेत्ता है, 
आत्मा और योनि हे इसलिये आत्म- 
योनि है, जानता है इसलिये ज्ञ है। 
तात्पयै यह है कि वह सबका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिस्थान ) और 
सर्वज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यज्योति है। 
तथा कालकार--कालका कर्ता और 
शुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणबान्‌ 
है। यह सब विश्ववित्‌’ इस 
विशेषणका विस्तार है। [ इसके 
सिवा ] बही प्रधान-- अव्यक्त और 
क्षेत्रज्ञ-विज्ञानात्मा, इन दोनोंका 
पति-पालन करनेवाला, सत्त्व, रज, 
तम इन तीनों गुणोंका नियामक तथा 
संसारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका . 
हेतु यानी कारण है॥ १६॥ 


+ 


किश्व-- 


तथा— 


स तन्मयो ह्यमृत इशसंस्थो 


ज्ञः 


सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 


य इशे अस्य जगतो नित्यमेव 


नान्यो 


वह तन्मय ( जगद्रूप अथवा ज्योतिमैय ), अमरणधमो, 


हेलुविद्यत इशनाय ॥१७॥ 


$ैश्वररूपसे 


स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुबनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


अध्याय ६ | 
और और और और 7 और उ और पे छर कळी 


(+ 
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२०१ 


श्र ~ ee द ~ ~ Cc टु 
शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समथ 


नहीं है ॥ १७ ॥ 

स तन्मय इति। स तन्मयो 
विस्वात्मा । अथवा तन्मयो 
ज्योतिमेय इति 'तस्य भासा 
सवेमिदं बिभाति’ इत्येतदपेक्षयो- 
च्यते । अमृतोञ्मरणधर्मा । ईशे 
स्वामिनि सम्यक्र्थितियेस्यासा- 
बीशसंस्थः । जानातीति ज्ञः 
सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः 
भुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता | 
य ईश ईष्टेऽस्य जगतो नित्य- 
मेव नियमेन नान्यो हेतुः समर्थो 
विद्यत ईशनाय जगदीशनाथ 
॥ १७ ॥ 


सस तन्मयो? इल्यादि। वह 
तन्मय अर्थात्‌ विश्वरूप है | अथवा! 
“उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशितः 
है? इस उक्तिकी अपेक्षासे 'तन्मय' 
शब्दसे ज्योतिमेय भी कहा जा 
सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
ईश यानी ईश्वरभावमें जिसकी 
सम्यक्‌ स्थिति है अतः वह ईशसंस्थ 
है, जानता है इसलिये ज्ञ दे, स्त्र 
जाता है इसलिये सवेग है, इस 
भुवनका गोप्ता यानी पालनकर्ती 
है, जो इस जगत्को नित्य-नियमसे 
शासित करता है, क्योंकि जगतूके 
जञासनके लिये कोई और हेतु- 
समर्थ नहीं है ॥ १७॥ 


+ 
मुमुक्षके लिये भगवच्छरणागतिका उपदेश 


यस्मात्स एब संसारमोक्ष- 
खितिबन्धहेतुस्तस्मात्तमेव शुः 


१०० 


क्योंकि बही संसारके मोक्ष,. 
स्थिति और बन्धनका हेतु है इसलिये 
मुमुक्षु पुरुषको सब प्रकार उसीकी 


सर्वात्मना शरणं प्रपद्यत गच्छ- | ज्ञरणमें जाना चाहिये--यह प्रतिः 


दिति प्रतिपादयितुमाह 
यो ब्रह्माणं 


त~ 


विदधाति 
यो तरै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 
ङ्‌ ह॒ देवमासबुद्धिप्रकाशं 

मुमक्षवे शरणमहं 


पादन करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


पूर्व 


प्रपद्ये ॥ १८ ७ 


२५२ 


₹चेताइवतरोपनिषद्‌ 
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जो सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसके लिये 


2? 


i 


वेदोंको प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस देवकी 
मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ ॥ १८॥ 


यो ब्रह्माणमिति । यो ब्रह्माणं 
'हिरण्यगभं विदधाति सृष्टवान्ूव 
सर्गादो । यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै । तं ह हशब्दोऽवधारणे । 
-तमेव परमात्मानम्‌ ¦ उक्तं च-- 
“तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञा कुवीत ब्राह्मणः । 
नाचुष्यायाद्यहूञ्छन्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌।।” 
( बृ० उ० ४ | ४ । २१ ) 
“त्सेवैकं जानथात्मानम्‌’ 
(मु० 5० २।२। ५) इति 
-च | देवं ज्योतिमंयम्‌ | आत्मनि 
या बुद्विस्तस्याः प्रसादकरम्‌ । 
प्रसन्ने हि परमेश्वरे बुद्धिरपि 
-ताद्विषया प्रमा निष्प्रपञ्चाकार- 
्रह्मात्मनावतिष्ठते वतंते | आत्म- 
बुद्विप्रकाशमित्यन्येऽघीयते । 
आत्मबुद्धि प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
अकाशम । अथवात्मैव बुद्धि- 


'यो ब्रह्माणम्‌? इत्यादि । जिसने 
पहले अर्थात्‌ सृष्टिके आरम्भमें 
न्र्मा-हिरण्यगर्भको रचा है और 
जो उसके लिये वेदोंको प्रवृत्त करता 
है। त ह’ यहाँ 'ह' शब्द 
निश्चयार्थक है, अर्थात्‌ उसी परः 
मात्माको । कहा भी है“ बुद्धिमान्‌ 
्रह्मवेत्ता उसीको जानकर उसीमें 
मनोनिवेश करे, बहुत-से शब्दों 
शास्रोंको न पढ़े, क्योंकि वह तो 
वाणीको पीडित करना ही है” तथा 
“इसी एक आत्माको जानो” 
इत्यादि । देव--ज्योतिर्सय । अपने- 
में जो बुद्धि है उसका प्रसाद 
(विकास) करनेवाले, क्‍योंकि 
परभेश्चरके प्रसन्न होनेपर वुद्धि 
यानी परमेश्वरविषयिणी प्रमा भी 
निष्प्रपञ्च त्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है । दूसरे ढोग यहाँ आत्म" 
बुद्धिप्रकाशञम्‌' ऐसा पाठ मानत 
हैं। [तब यह अर्थ होगा- ] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है; अथवा आत्मा ही वुद्धि 


१. यह व्याख्या 'आत्मबुद्धिप्रसाद? पाठ मानकर की गयी हे 


अध्याय ६ ] शाङ्करभाष्याथं २५३ 
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रात्मबुद्धिः सेव प्रकाशोऽस्येत्या- | वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
` = ~ . | बुद्धिप्रकाशकी में मुमुक्षु-यहाँ 'वे' 
त्मबुद्वश्रकाश सुसुक्षुव वेशब्दा- शब्द निश्चयार्थक है [ अतः तात्पर्य 
यह है कि ] मुमुक्ष होकर ही शरण 
लेता हूँ, किसी अन्य फलकी इच्छी: 
मिच्छन्शरणमहं प्रपद्य ॥ १८ ॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८॥ 


“®” 


श्वधारणे मुमुक्षुरेव सन्न फलान्तर- 


इस प्रकार यहाँतक सृष्टि आदि 
कार्यसे लक्षित होनेवाले जिस 


क्ष्यं खरूपं दर्शितम्‌ , अथेदानीं | खरूपका वर्णन किया है उसीको 
अब साक्षात्खरूपसे प्रदर्शित. 


तत्खरूपेण दर्शेयति-- करते हैं-- 
निष्कलं निष्क्रिय १ शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌। 
अमृतस्य परश सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ १६ ॥' 


एवं तावत्सृष्ट्यादिना यल्ल- | 


जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्द्य, निर्छप, अमृतत्वका 
उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है ( धूमादिशून्य ) अग्निके 
समान ( देदीप्यमान ) है ( उस देवकी मैं शरण लेता हूँ ) ॥ १९॥ 

निष्कलम्‌? इत्यादि। जिससे- 
कळा यानी अवयव निकल गये हैं 
, „~ | उस निष्कल अर्थात्‌ निरवयव, 
वयवमित्यर्थेः । निष्क्रिय खमहि- | नर्क्रिय--अपनी महिमामें स्थित 
मप्रतिष्टितं कूटस्थमित्यथेः । | अर्थात्‌ कूटस्थ, शान्त--जिसके 
शान्तश्ुपसंहृतस्वैविकारम्‌ | निर सब विकारोंका अन्त हो गया हे, 
वद्यमगहणीयम्‌ । निर्जनं निल- निरवद्य-अनिन्य, निरञ्षन-निर्लेप,. 
पम्‌ । अमृतस्यामतत्वस्य मोक्षस्य | अमृत यानी अमृतस्व-मोक्षकी- 


है निष्कलमिति | कला अवयवा 
निर्गता यस्ात्तं निष्कलं निरः 
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प्राप्तये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- प्राप्तिके लिये जो सेतुके समान सेतु 
है, क्योंकि वह संसार-सागरसे पार 
दधेरुतारणोपायत्यात्तस्‌ अस्रु- | होनेका साधन है, उस असृततत्वके 
परमसेतु तथा जिसका इंधन जळ 
तस्य पर सेतुं दग्धेन्धनानलमिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 
| मान--जगमगाते हुए [ देवकी में 

देदीप्यमानं झटझटायमानम्‌। १६॥॥ शरण लेता हूँ. ]॥ १९॥ 


ENA 
“डे ४३25 


परमात्मज्ञानके विना टुःख-निवृत्तिको असम्भावना 
किमिति तमेव विदित्वा | तो क्या उसीको जानकर पुरुष 
मुक्त होता है किसी और साधनसे 


नहीं ? इसपर कहते हैं-- 


'मुच्यते नान्येन १ इति तत्राह 
९ हि गनि 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥ २० ॥ 
` जिस समय लोग चमड़ेके समान आकाशको लपेट लेंगे उस समय 
डस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा ॥ २०॥ 
यदेदि । यदा यद्वद सङ्को- | 'यदा’ इत्यादि। जिस समय, 
a Ms जञ क Nw मड़ेको 
चयिष्यति तढदाकाशममूतं व्या- | जैले कोई [फेले ह] चर 
पिन यदि वेष्टयिष्यन्ति संवेशयि लपेट ले उसी प्रकार यदि अमृत 
को क _ ` | और व्यापक आकाशको भी मबु 
ष्यन्ति मानवास्तदा देवं ज्योति- | सम्यक प्रकारसे लपेट के, उस समय 


मैयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | देव यानी उ्योतिमय-उदयःअखसे 
0006 केन्स 


# तात्यय यह है कि परमात्माको बिना ज्ञाने दुःखका अन्त होना ऐसा ही 


टर < 
असम्भव है जैसा कि विथु और अमूर्त आंकाशको परिच्छिन्न एव मूत्तल्वरूप 
चमेके समान लपेटना । 


१ 
४ 


अध्याय द ] 


शाङ्गरभाष्यार्थ 


२५५ 


EXNKKKNNKNSNNHXLEKKKNKKKAKS जे पनि ै 3३ # ककव है और जे 


वस्थितमशनायाद्यसंस्पृष्टं परमा- 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्याध्यात्मि- 
कस्याधिभोतिकस्याधिदैविकस्या- 
न्तो विनाशो भविष्यति | आत्मा 
ज्ञाननिमित्तत्वात्ससारस्य । 
यावत्परमात्मानमात्मत्वेन न 
जानाति तावत्तापत्रयाभिभूतो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरि- 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रेततिय झानु - 
ध्यादियोनिष्वज एव जीवभाव- 
मापन्नो मोमुद्यमानः संसरति । 
यदा पुनरपूर्वमनपरं नेति नेती- 
-त्यादिरक्षणमशनायाद्रसंस्पषटमचु- 
'दितानस्तमितज्ञानात्मनावस्थितं 
पूर्णानन्दं परमात्मानमात्मत्वेन 
साक्षाज्ञानातितदा निरस्ताज्ञान- 
तत्कायेः पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः । 
उक्त च 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं 
तेन सुद्यन्ति जन्तव; ॥ 
ज्ञानेन तु तदशान ` 
यां नाशितमात्मनः | 


रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित क्रुधादिसे 
असंसृष्ट परमात्माको बिना जाने भी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदैविक दुःखका अन्त-विनाश 
हो जायगा; क्योंकि आत्माके 
अज्ञानसे भी संसारकी स्थिति है । 


तात्पय यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 
खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको 
प्राप्त हो अत्यन्त मोहवश संसारमें 
भटकता रहता है । किन्तु जिस समय 
वह कारण-कार्यभावसे रहित, नेति- 
नेति आदि वाक्यद्वारा लक्षित, 
क्षुधादिसे असंस्प्रष्ट, उदय-अस्तसे 


रह्वित ज्ञानस्वरूपसे स्थित पूर्णानन्द- 


मय परमात्माको साक्षात्‌ आत्म- 
स्वरूपसे जानता है उस समय अज्ञान 
और उसके कार्यसे छूटकर पूर्णानन्द- 
मय हो जाता हे। कहा भी है-- 


“ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ हे, 
इसीसे जीव मोहमें पड़ते हैं। 
जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 
को नष्ट कर दिया है उनके प्रति बह्‌ 
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तेपामादित्यवञ्ज्ञानं ज्ञान [समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ तरको 
परमाथतत्त्वको प्रकाशित कर देता 
तदूबुद्वयस्तदात्मान- है। उल परमज्ञानमें ही जिनकी 
स्तन्निष्ठास्त्परायणाः । | बुद्धि लगी हुई दै, वह ज्ञानखरूप 
परत्रह्म ही जिनका आत्मा है उस 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ब्रह्ममें जिनको दृढ़ निष्ठा है और 
जो उसीके परायण [ अर्थात्‌ आत्म- 
रति ] हैं वे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोंसे 
मुक्त हो अपुनरावृत्तिको प्राप्त हो. 
॥ २० ॥ | जाते है? २०॥ 


+न 


ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।।” 


( गीता ५। १५-१७ ) 


इवेताइवतर-विद्याका सम्प्रदाय तथा इसके अधिकारी 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्मः 
विद्याका मोक्ष्‌प्रदत्व प्रदर्शित करनेके 


मोक्षप्रदत्वं प्रदशेयितु सम्प्रदाय | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
बिकारिणं च दशयति विद्याके अधिकारीको प्रदर्शित 
बिद्या च दशंयाति- ! करती हे-- 


तपःप्रभावाहदवप्रसादात्च ब्रह्म 

ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रे 

प्रोवाच सम्यणषिसंघजुष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 


चवेताश्वतर ऋषिने तपोबल और परमात्माकी प्रसन्नतासे उस प्रसिद्ध 
ब्रह्मफो जाना और ऋषिससुदायसे सेवित इस परम पवित्र त्रह्मतत्त्वका 
सम्यक्‌ प्रकारसे परमहंस संन्यासियोंको उपदेश किया ॥ २१ ॥ 


करनेवाले ] सूयैके समान उस ज्ञय 


अध्याय ९] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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AFT RRKRAARRKNRXARRRKKKKKRAKKKAARRRKKARRAARRAKKKN 


तपःप्रभावादिति | तपसः 
कृच्छरचान्द्रायणादि लक्षणस्य, तत्र 
तपःशब्दस्य रूढत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्टितानां कमेणा- 
शुपलक्ष्णमिदम्‌; “मनसश्चे- 
न्द्रियाणा च ह्येकाग्रथं परमं 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तस्य 
च सस्य तपसस्तस्मिञशवेता- 
खतरे नियमेन सखात्तत्मभावा- 
त्त्सामथ्यदिवप्रसादाच केवल्य- 
मुद्दिश्य तदधिकारसिद्धये बहु- 
जन्मसु सम्यगाराथितपरमेश्वरस्य 
प्रसादाच्च ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 
सम | ह इति प्रसिद्धिद्योतनाथ! | 
इवेताइवतरों नाम ऋषिदिद्वान्य- 
थोक्तं ब्रह्म परम्पराप्राप्त गुरु 
मुखाच्छ्रुत्वा मनननिदिध्यास- 
नादरनैरन्तरयसत्कारादिमित्रेषाह- 
मस्मीत्यपरोक्षौकृताखण्डसाा- 
त्कारवान्‌ । 


इवे उ० १७ 


'तपःप्रभावात्‌' इत्यादि । तपसः? 
अर्थात्‌ कृच्छ्रचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे |, क्योंकि उसीमें 'तप” 
शब्द रूढ हे। यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हुए निद्यादि कर्मोंका उपलक्षण 
है, क्योंकि “मन और इन्द्रियोंक 
एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्टतिवाक्य है। वह सम्पूर्ण तप 
उवेताश्वतर नऋहृषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामथ्येसे 
तथा भगवानूकी कृपासे-केबल्य- 
पदके उद्देश्यसे उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पयैन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्वरकी प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमाकी कोई सीमा 
नहीं हे, उस ब्रह्मको-यहाँ “ह? 
शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है-इवेता- 
इवतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌. 
यथावत्रूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्त्वको गुरुदेवके 
मुखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 
आदर ( श्रद्धा ), निरन्तर अभ्यास 
एवं सत्कारादिके द्वारा में त्रहम हूँ? इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अर्थात्‌ अखण्ड- 
बृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया । 


२५८ 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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अथ खानुभवदार्द्यानन्तर- 


मत्याश्रमिभ्यः । “अति; पूजायाम्‌’ 


इति स्मरणादत्यन्तं पूज्यत- 
माश्रमिभ्यःसाधनचतुष्टय म्पत्ति- 
महिम्ना स्वेषु देहादिष्वपि 
जीवनभोगादिष्वनास्थावडूचः । 
अत एव व्राग्यपृष्कलवद्ध/चः 
तढुक्तम्‌-- 
“वेराग्यं पुष्कलं न स्या- 
न्नि्फलं ब्रह्मदशेनम । 
सस्माद्रक्षेत बिरति 
बुधो यत्नेन सबेदा ॥” 
इति । स्मृत्यन्तरे च-- 
“यदा मनसि वैराग्यं 
जायते सर्ववस्तुषु । 
तदैव संन्यसेद्विद्वा- 
नन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥” 
इति । परमह॑ससंन्यासिनस्त एवा- 
त्याश्रमिणः । तथा च श्रूयते 
“न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः 
परो हि ब्रह्मा । तानि वा एता- 
न्यवराणि तपा<सि न्यास 
एवात्यरेचयत्‌’ (म० ना० ७८) 
इति । 
“चतुर्विधा भिक्षवश्च 
बहूदककुटीचको | 


फिर अपना अनुभव रृढ़ करनेके 
पश्चात्‌ उसे अ्याश्रमियोंको-“अति- 
शब्द पूजार्थक है” ऐसी स्मृति 
होनेके कारण अत्यन्त पूजनीय 
आश्रमवालोंको अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
की पूर्णताके प्रभावसे जिनकी अपने 
शरीरादि तथा जीवन और भोगादिमें 
भी आस्था नहीं थी उनको, अतः 
पूर्ण वैराग्यवानोंको [ इसका उपदेश 
किया ]। ऐसा ही कहा भी है-- 
“यदि पूणे वैराग्य न हो तो ब्रह्मज्ञान 
निष्फल है, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
सर्वदा प्रयत्नपूर्वक बैराग्यकी रक्षा 
करनी चाहिये।” तथा दूसरी स्मृतिमें 
कहा है--“जिस समय मनमें 
समस्त वस्तुओंके प्रति वैराग्य उत्पन्न 
हो जाय उसी समय विद्वानको 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो उसका पतन हो जायगा ।” इस 
प्रकार जो परमहंस संन्यासी हैं वे 
ही अलाश्रमी हैं। ऐसा ही श्रुति 
भी कहती दे-“न्यास ही ब्रह्मा 
है, ब्रह्मा ही पर ( परत्रह्म ) है 
पर ही ब्रह्मा है। ये सब तप 
निकृष्ट हैं, संन्यास ही सबसे बडा 
है” इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी" 
चक, हंस और परमहंस--ये चार 
प्रकारके भिक्षु हैं, इनमें जो-जो 


चर 


| 


अध्याय ६ ] शाळूरभाष्याथ २५९, 


जै कै कै कै स और औ ने जे जे के है जै के के औ जे जे के क के कक के और के के: और कविते 


हंसः परमहंसश्च 

यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥” 
इति स्मरणाच | तेभ्योऽत्या- 
श्रमिभ्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परममुत्कृष्टतमं निरस्तसमस्ता- 
बिद्यातत्कार्यनिर तिशयसुसैकरसं 
पवित्रं शुद्ध प्रकृ तिश्राकृतादिमल- 
विनियुक्तम्‌ । ऋषिसंघजुष्टं वाम- 
देवसनकादीनां संघैः समूहेजुष्ट 
सेबितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावित- 
प्रियतमानन्दत्वेनाश्रितम्‌; “आ- 
त्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति’ 
(बृह० उ० ४ । ५। ६ ) इति 
श्रुतेः । सम्यगात्मतयापरोक्षीकृतं 
यथा भवति तथा | सम्यगित्यस्य 
काकाक्षिन्यायेनोमयत्रा हुपङ्ग; 
कतेव्यः | प्रोवाचोक्तवान्‌॥२१॥ 


पीछेवाला है वह-बह उत्तरोत्तर उत्तम 
है, ऐसी स्मृति भी है । उन अला- 
श्रमियोंको उस प्रकृत परन्रह्मका 
अर्थात्‌ उस उत्कृष्टतम--सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कायेसे रहित 
निरतिशय-सुखैकरसस्वरूप पबित्र 
शुद्ध यानी प्रकृति और प्रक्ृतिके 
कार्ये आदि मलसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोंके समूहसे जुष्ट-- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योंकि श्रुति भी कहती है “आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है.” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके “सम्यक्‌? पदका 
काकाक्षिन्यायसे प्रोवाच' और 
जुष्टम्‌? दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 


९०५८, ११८०, 
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ग्रनघिकारीके प्रति विद्योप देशका निषेध 


यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्वेक 


इस विद्याका उपर्युक्त प्रकारके 
शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तद्विहाय तदुक्तौ | करना चाहिये । उसे छोड़- 


२६० 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


च तीच अक जे हे पेज जै KXXXKKXKKKKKK अह औ छे के २८ है उ जे जप कि के 


दोषं विद्याया पैदिक्वं 


तवं कर इसका उपदेश करनेमें दोष, 


विद्याका वैदिकस्व, गुह्यत्व और 


सम ८७ तिपादितत्व॑ टर 
सम्प्रदायपरस्परया प्रातपादतर सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित 


चाह 


होना श्रुति बतलावी है-- 


वेदान्ते परमं गुल्म पुराकर्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः॥२२॥ 


उपनिषदोंमें परम गुह्य इस विद्याका पूर्वकरपमें उपदेश किया गया 
था । जिसका चित्त अत्यन्त शान्त ( रागादिमिलरहित ) न हो उस पुरुषको 
तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥ २२॥ 


वेदान्त इति। वेदान्त इति 
जात्येकवचनम्‌ । सकलाख्प- 
निषत्स्थिति यावत्‌ । परमं परम- 
पुरुषार्थस्वरूपं गुह्यं गोप्यानामपि 
गोप्यतमं पुराकल्पे प्रचोदितं 
पूबेकल्पे चोदितमुपदिष्टमिति 
सम्प्रदायप्रद्शेनं कृतमित्येतत्‌ 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकर्षेण शान्तं 
सकळरागादिमलरहितं चित्त यस्य 
तस्मै पुत्राय तादशशिष्याय बा 
दातव्यं वक्तव्यमिति याबत्‌ । 
तद्विपरीतायापृत्रायाशिष्याय वा 
स्नेहादिना ब्रह्मविद्या न वक्तव्या । 


'बेदान्ते' 
इसमें जातिमें एकवचन है, अर्थात्‌ 


'बेदान्ते! इत्यादि । 


सभी उपनिपदोंमें, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप, गुह्य-गोपनीयोंमें भी 
सबसे अधिक गोप्य [ यह विद्या ] 
पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें चोदित हुई 
उपदेश की गयी थी । इस प्रकारको 
इसका सम्प्रदायप्रदशेन किया गया । 
प्रशान्त पुत्रको अथात जिसका चित्त 
प्रकर्षस--विशेषरूपसे शान्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मलोंसे रहित हो, उस 
पुत्रको या ऐसे ही गुणोंवाले शिष्या 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वभावः 
बालेको तथा जो पुत्र या शिष्य न 
हो उसे केवल स्नेहादिके कारण 
ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 


७9 0006 कनकाई 
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अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति 


पुनःशब्दाथेः । 

अत एव ब्रह्मविद्याविवक्षुणा 
गुरुणा चिरकालं परीक्ष्य शिष्य- 
गुणाञ्ज्ञात्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 
भावः । तथा च श्रुतिः-“ूय 
एव तपसा ब्रह्मचयंण श्रद्धया 
संवत्सर संवत्स्यथ” ( प्र० उ० 
१ । २ ) इति । श्रुत्यन्तरे च-- 
“एकशतं ह वै वर्षाणि प्रजापतो 
मधवान्त्रह्मचयमुवास/? ( छा० 
उ०८।११।३) इति च | 
एतञ्च बहुधा प्रपश्चितमुपदेश- 
साहस्रिकायामित्यत्र संकोचः 
कृतः ॥ २२॥ 


चाहिये ।# नहीं तो प्रत्यवाय 
(पाप) लगता है--यह पुनः 
शब्दका तात्पर्य है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणोंको जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये-एऐसा इसका भाव 
है। ऐसी ही यह श्रति भी है-- 
“फिर एक सालतक तपस्या, त्रह्मचये 
और श्रद्धापूवंक तुम यहाँ वास 
करो |” तथा एक अन्य श्रुतिमें 
कहा-“इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन करते हुए निवास किया” 
इत्यादि । इस प्रसंगका उपदेशः 


साहस्नीमें अनेक प्रकारसे विस्तृत 
वर्णन किया है, लि यहाँ 


| संक्षेपसे कह दिया है || २९ || 


«ह 


परमेश्‍वर और गरुम 


श्रद्धाभक्ति रखनेवाळे शिष्यके प्रति 


किये गये उपदेशको सफलता 


अत्रापि देवताशुरु भक्तिमता- 


% शिष्य और पुत्रके प्रति 
यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश 
अद्धा होनी चाहिये और ऐसी श्रद्धा 

इसळिये वे ही इसके उपदेशे अधिकारी 


अब श्रुति यह दिखलाती है कि 
यहाँ भी देवता और गुरुकी भक्ति- 
cA Cen ना त 


दी ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेकी विधिका रहस्य 
क्रिया जाय उसकी उपदेद्यकके प्रति पूर्ण 
केवल पुत्र या शिष्यकी ही हो सकती है । 
ह| 
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मेव गुरुणा प्रकाशिता विद्या- | युक्त पुरुषोंके प्रति प्रकाशित की 


हुई बिद्या ही अनुभवकी प्राप्ति 


नुभवाय भवतीति प्रदशयति-- | करानेवाढी होती है-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 


जिसकी परमेइवरमें अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेइवरमें है 
बैसी ही गुरुमें भी है। उस महात्माके प्रति कहनेपर ही इन तत्त्वोंका 
अकाश होता है, उस महात्माके प्रति ही ये प्रकाशित होते हैं ॥ २३॥ 


यस्येति । यस्य पुरुषस्याधि- 
कारिणो देवे इयता प्रबन्धेन 
दर्शिताखण्डैकरसे सचिदानन्द- 
परज्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृश निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपलक्षणस्‌ । अचाशञ्चल्यं 
श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्म- 
विद्योपदेष्टरि गुरावपि तदुभयं 
यस्य वतते तस्य तप्तशिरसो जल- 
राश्यन्वेषणं बिहाय यथा साध- 
नान्तरं नास्ति यथा च बुञ्चक्षितस्य 
भोजनादन्यत्र साधनान्तरं न, 


'यस्य' इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुषको देवमें-यहाँतकके ग्रन्ध- 
द्वारा वर्णन किये हुए अखण्डेकरस 
सच्चिदानन्द परमव्योतिःस्वरूप 
परमेश्वरमें परा--उत्कृष्टा यानी 
अकृत्रिमा भक्ति है, यह [ अचन्चलता 
और श्रद्धाका भी ] उपलक्षण है । 
तात्पये यह है कि जिसकी भगवान- 
के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा 
है चैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेत्ता गुरुके 
प्रति भी हैं उसके लिये, जैसे 
तपे हुए मस्तकवाले पुरुषके लिये 
जलाशयको खोजनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है तथा श्षुधातुर 
पुरुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है, 


[ अध्याय षे 
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एवं गुरुकृपां विहाय ब्रह्मविद्या 
दुलंमेति त्वरान्वितस्य मुख्याधि- 
-कारिणो महात्मन उत्तमस्यैते 
कथिता अस्यां ३वेताश्वतरोप- 
निषदि खेताखतरेण महात्मना 
कबिनोपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते 
_ खालुमवाय भवन्ति । द्विवचनं 
मुख्यशिष्यतत्साधनादिदुलेभत्व- 
्रदर्यनार्थमध्यायपरिसमाप्त्यथ- 
मादरार्थश्च ॥ २३ ॥ 


उसी प्रकार गुरुकृपाके बिना त्रह्म- 

विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 

है यह सोचकर जिसे ब्रह्माज्ञानप्राप्ति- 

के लिये अत्यन्त उतावली लगी हुई 

है उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्मा- 

को ही ये कथित--इस इवेताश्वत- 

रोपनिषद्‌में महात्मा श्वेताश्वतरह्मरा- 
उपदेश किये हुए तत्त्व प्रकाशित 

अर्थात्‌ स्वानुभवके विषय होते हैं 

'प्रकाशन्ते महात्मनः’ इन पदोंकी 

ह्विरुक्ति मुख्य शिष्य और उसके 

साधनोंकी दुल्भवा प्रदर्शित करनेके- 
लिये, अध्यायकी समाप्तिके लिये 
तथा आदरके लिये दै ॥ २३ ॥ 


+ 
इति ्रीद्रोविन्दभगवत्पूज्यपा ददिष्यपरमहंसपरिश्राजका चाये 
श्रीमच्छङ्करभगबत्प्रणीते इवेताश्वतरोपनिषद्भाषये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
+ 
॥ समाप्तमिदं श्वेताश्वतरोपनिषद्काष्यम्‌ ॥ 
॥ ७ तत्सत्‌ ॥ 


क य्य या ला य अल आर आप आर आकर का 
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शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्त । 
सह वीयं करवावहे । तेजस्वि नावधीत- 
सस्तु । मा विद्विषाव हे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


ल 


| 
| 


र 


श्रीहरि; 


मन्त्राणां वणोनुक्रमणिका 


-सन्त्रप्रतीकानि 
अजात इत्येबं कश्चित्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषरोऽन्तरास्मा 
अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
अग्नि्यैत्रामिमथ्यते 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णाम्‌, 
अङ्कुष्ठमा त्रो रवितुस्यरूपः 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 
-हृचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम्‌ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवास्मसंस्थम्‌ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
एष हृ देवः प्रदिशोऽनु सर्वोः 
एकैकं जाळं बहुधा विकुवेन्‌ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
एको इई सो भुवनस्यास्य मध्ये 
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति 
काळ: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा 
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता 
'वृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मम्‌ 
'छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि 
'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ 
तद्वेदगुद्योपनिघत्सु गूढम्‌. 
.तदेवाग्निस्तदादित्यः 
ततो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्‌ 
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| यस्य देवे परा भक्तिः 
यथैव विम्ब मृदयोपलि्तम्‌ 
re या ते रुद्र शिवा तनू 
| ' यामिधु गिरिशन्त हस्ते 
। युञ्जते मन उत युञ्जते 
| „४ `ये वां ब्रह्म प्यम्‌ 
` युवानः प्रथमं मनः 
| युक्तेन मनसा वयं देवस्य 
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:पशेनहष्टिमो हैः 
र ऊ्ध्वेमधश्च तिर्यक्‌ 
४४७४, ' काले भुवनस्य गोत्ता 
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स्वेन्द्रियगुणाभासम्‌ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ 
सहस्लशीधा पुरुषः 

समे शुचो शकरावहिवालुका० 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत 
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क्षरं प्रथानममृताक्षरं इरः 
ज्ञाशी द्वावजावीशनीशौ 
ज्ञात्वा देवं सवपाशापदानिः 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ 
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